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दो शब्द 


'कप्तानकफी कन्या रुसी भाषाकी एक सुन्दर कहानी है। 
इन पंक्तियोंके लेखकने इसे अंगरेश्ीखे लिया है ओर रशियन 
भाषासे अंगरेआमें भाषात्तर करनेवाले हैं अंगरेजो ओर रशियन 
भाषाके विद्वान श्री टी० कीन मद्दाशय | 

मूल लेखक अटेग्जेण्डर पोशकीनका जन्म माहकोमें सन्‌ 
१७६६ ई० में हुआ था। धनी घरमें उत्पन्न दोनेपर भी ये रूखी 
जन-साधारणके कवि माने जाते हैं। इनका पहला पद्य-प्रन्थ सन्‌ 
१८२५ को प्रसिद्ध रुखी राजक्रान्तिसे पहले ही प्रकाशित दो चुका _ 
था। इस क्रांतिमें इन्होंने यद्यपि प्रकट रुपसे भाग नहीं लिया 
फिर भी इसके साथ इनकी सहानुभूति पर्याप्त झूपमें थी। 
परिणाम यह! हुआ एि देश-निष्फासनका दण्ड देकर इनको 
काकेशश प्रान्तमें भेज दिया गया। फाकेशशसे लोटनेके अनन्तर 
इनके जो चार काव्य-पग्रन्थ प्रकाशित हुए, उनमें 'यूजेन ओनीजिन!' 


का विद्योष स्थान है।इस पद्यात्मकः कद्दानीसे अन्य रूखी 


कहानी लेखकोंको कलाके विकासमें पर्याप्त उपकरण प्राप्त हुए | 
शैशव-फालीन सुख-सम्पत्ति अब इनका साथ छोड़ चुकी थी, 
इसलिये आर्थिक संकटोंसे ऊब कर अन्तमें इन्होंने सरफारी 
इतिदहास-विभागमें नौकरी कर ली। यहींसे इनके ओपन्‍्यासिक 


. ज्ीवनका प्रारम्भ द्ोता है | थोड़ेद्दी दिनॉमें ये सुकविके साथ-साथ 








्र 


कुशल-डपन्‍्यासकार भी प्रसिद्ध हो गये। आज रूसी भाषामें ये-- 
शशियन उपन्यास लेखनशलकि पिता ऋट्दकर पुकारे जाते हैं । 

केथराशध्न छितीयके समयमें काघक-क्रान्ति हुई थी। उस 
क्रान्तिका नायक था पावगाशफ। “कप्तानकी कन्या! में श्सी 
पाषगाशफका, जिलका घिद्धान्त था, धपूर्ण दृण्ड या पूर्ण क्षमा' 
जरित्र अंफित है। पुश्तक आदिसि अन्ततक सादघिक चित्रणसे 
पश्पूर्ण है. ओर हुढ़ता, बीरता तथा डद्ारताका मानों सन्देश दे 
रही है | वृद्ध सेवक सेवलिय स्वासि-सक्ति ओर कर्राव्य-परायण- 
ताफी सजीव सूर्तत है। पाठक यद्द देखकर विल्मित होंगे कि 
कहानोकों मनोरञ्कू बनानेफके लिये लेखक न तो राजनीतिक 
गुर्थियोंको स्पर्श करता है भोर न सघामाजिक उलमनोंको । 
उसके पात्र निरे सरल भोर सीधे-लादे हंगसे सामने भाते हैं । 
किल्तु हैं वे मनोभावोंके स्पष्ट चित्र, पढ़नेवालोंकों वे विन्तन-मनन, 
और लोचने समझनेके लिये पर्याप्त सामग्री प्रदान फरते हैं। इसी 
लिये सीधी-सादी वर्णनशेली ही अत्यन्त मनोरञ्ञक और तुश्किर 
हो शठी है | 

अब्समें हम अपने नगए ( कानपुर ) फे सुयोग्य नागरिक 
श्रीविश्वम्मरणाथ बी शर्मा कोशिकको धन्यवाद देते हैं. जिन्होंने 
.. इतनो सुन्दर पुस्तककी हमसे चर्चा की तथा इसको भाषान्तरित 
करनेके लिये हमें लत्परामर्श दिया। द क्‍ 

जगमोहन 'विकसित' 


8९५ 


श्रीमान पं० बलदेवप्रसादज 
अध्यापक, गवर्नमेण्ट हाई स्कूल, 
फलहपुर ( युक्तप्रात्त ) 

शआ्रीमार्‌ , 

पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, अबसे कोई बीस च्े 
पहकफ़ैफी बात है। प्रयागराजकी पुण्यभूमिमें विद्यार्थी रुपसे, 
आपके श्रीचरणोंके निकट थोड़ासा स्थान पाकर, जीवनके पवित्र 
फर्चव्योंफे अन्तगत मातुभूमि तथा मातृमाषाके प्रति क्रियात्मक 
सम्मान-प्रदर्शनकी विशद्‌ व्याझ्या सुनता हुआ, में अपनेकों धम्य 
मानता था। उन्हीं दिनों, एकबार आपने मातृभाषा हिन्दीके 
सम्बन्ध मेरा कुछ अंगरेज्ञीका वर्क देखमेकी इच्छा प्रकट को 
थी। उस इच्छाको आज में पूर्ण कर खका हूं, किन्तु आंशिक 
झपमें, जो नगण्य है। जाशीर्बाद दीजिये कि मुझे अवावकाशले 
अवकाश मिले और भविष्य में वस्तुतः कुछ कर खंक। 
अनुयर--जगमोहन 
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फहुला फारिच्छेद 
सारजगट 


मेरे पिता ऐण्ड्ी पीट्रोविच श्रीनेफ अपनी युवावस्थाके अन्तिम 
दिनोंमें सेनिक सेवासे पृथक हुये । महान पीटरके शासन काछमें 
काउण्ट स्यूनिय नामका रूखी एक प्रसिद्ध जर्मन सेनामें ज्ञेनरल 
था, इस्रोके अधीनस्थ मेरे पिता छीनियर मेजरके पद पर थे। 
लिमबस्क जिलेमें हम छोगोंकी पैतृक-सम्पत्ति स्वरूप कुछ जागीर 
थी। पिताने सन्‌ १७--, में सेनाले अलग होकर, वहीं अपना 
निवासस्थान बनाया ओर एवडोशिया वेलिलीबना यू--नामकी 
एक निर्धेन पड़ोखीकी कन्यास्रे विधाह करके ग्रहरुथ जीवनमें 
पदापेण किया। 

हम नो भाई-बहन थे, पर मेरे अतिरिक्त शेष सब शैशव 
फालहीमें चल बसे थे। प्रिंस बी--, जिनसे मेरे परिवारका निकट- 
सम्बन्ध था, सेमेनोस्की रेजीमेंटमें मेजर थे। इन्हींके अनुग्रहसे में 
सारजण्टके पद्‌ पर नियुक्त हुआ। मेरे लिये यह निश्चय किया... 











2 कप्तान की कन्या 


गया कि, जब तक में लिख-पढ़ न तू, तब तक खेनामें मेरी अनु- 
पस्थिति छुट्टीके रूपमें समझी जाय । 

पांच वर्षकी अवध्थामें में अपने गेम-कीपर ( आखेट-रक्षक ) 
लेवलिक्के हाथमें सोंपा गया; वह समझदार ओर देख-रेखमें चतुर 
था। में अपनी आयुके बारहवे वर्षमें रुली भाषा भछी प्रकार 
लिखने-पढ़ने लगा। सेवलिचव मेरा केवल पुश्तक शुरू ही न था, 
बेन-बीहड़, जड्रूल-पहाड़में घूम फिर्कर म्ुगयाकों शिक्षा देनेका 
भार भी उसी पर था। सात वर्षको शिक्षाका परिणाम यह हुआ 
कि, में यदि अच्छा शिकारों न था तो बुरा भी न था। मेरा लक्ष्य- 
बेध प्रायः अचक होता था। शिकारी कुत्तोंकी पहचानमें तो मेरा 
निर्णय वैसा ही होता था ,जेसा किसी मुकद्दमेमें हाईकोटके 
जजका | 
.... अब पिताने मेरी शिक्षाके लिये मासू्‌ बोप्रे नामके एक फ्रांसीसी 

को मास्कोसे बुलाया । ये अपने अन्य सामानके साथ मदिरि 
भी अच्छे परिमाणमें लेते आये। सेवलियको इनका आना बहुत 
खला, वह इनको देखते ही अपने आप बड़बड़ा उठा,-- 

“ यही हैं वे शिक्षक महाशय, जिनके बुलानानेमें इतना धन 
व्यय किया गया है। ईश्वर रक्षा करे, देखे', ये क्या सिखाते हैं ! 
कया अपने लोगोंमें लिखानेवाले मर गये ? न जाने क्यों यह्‌ रुपया 

रबाद किया जा रहा है [” 

मास बोप्रे पहले अपने देश--फांस--में बाल बनानेका काम 
करते थे, फिर वे जमनोमें एक सेनामें भरती हुये तथा कुछ _ 


कप्तान की कन्या ष् 


दिन बाद, सेनासे निकछ कर मास्कोमँ शिक्षा देनेके काम पर ये 
गये । ये गये तो थे शिक्षा देनेके काम पर, परन्तु, दिरल्‍लगी यह थी 
कि, जिस समय ये मास्कों पहुंचे थे, उछ समय रुसी भाषाके 
शब्दोंका शब्दार्थ तक प्रायः न सममते थे । 

मास्‌ बोप्रे डीलडोल ओर रुपरंगके तो बुरे न थे, पर थे अदुर- . 
दर्शो ओर निपट घामड़ । डनके हृद्यकी सबसे बड़ी निबेछता यह 
थी कि, वे सोन्द्योपासनाकी सीमा अतिक्रम कर गये थे। झुन्द्र 
रंग-रूप पर तत्काछ रोक ज्ञाते थे ओर आन्तरिक अदग्य आवे- 
गसे विहल तथा अधीर हो उठते थे, मुखखे आहें निकल पड़ती 
थीं ओर आकृति पर स्लानता बरस ज्ञाती थी। मदिरा देवीके वे 
पक्के पुजारी थे। पहले वे फ्रांघकी शराबको बड़ी प्रशंघा किया 
करते थे। पर, रहते-रहते, थोड़े ही दिनों बाद, थे रूसी शराबकों 
फ्रांसोसी शराबले अच्छी कहने हगे। उनका निञ्ञका अनुभव 
था कि, रूसी शराबमें फ्रांलोसी शराबकी अपेक्षा पाचन-शक्ति 
अधिक है। 

उन्होंने बहुत जदद मुझे अपना मित्र बना छलिए। मुभकों 
फ्रांसीसी ओर जमेन भांघाएं सिखाने तथा खब प्रकारकी वैज्ञानिक 
शिक्षा देनेके लिये >े नियुक्त हुये थे, पर, उनका मनोयोग इस 
ओर जरा भी न था। सिखाने पढ़ानेकी अपेक्षा मुझसे रूखी भाषा 
में गपशप करना उनको बहुत प्रिय था। हम दोनों गुरु शिष्यकी 
मित्रता द्न-दिन गाढ़ी ओर घनी होने छगी | अन्तमें हम छोगोंका 
समय उसी रुपमें बीतने छगा जिस रुपमें हमलोग उसे रुचिके 
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दर कान की कन्या 


खाथ बिताना चाहते | मित्रता इतनी गद्दरी हो गई कि, मेंने कभी 
किघीसे इस बातकी चर्चा करना उलित न समझा कि, हम लोगों- 
का समय गप्शप ओर अनाप-शनापके काम्मोंमें किस प्र+र कट 
रहा है। बड़े सुखसे दिन जा रहे थे, रटने-रटाने और माथापद्चोकी 
भन्‍्मकटसे में बिलकुल पाक था । किन्तु, भाग्यदेव हमारा यह 
खुखका टाइमटेबल अधिक दिन न देख सके, हम दोनोंको शीक्ष 
ही अलग होना पड़ा । 

बात यह हुई कि, एक दिन हमारी घोबिन ओर ग्वालेने मिल- 
कर मांसे चुगली खाई। मांके पैरों पर गिर कर उन दोनोंने अपने 
अपराधोंकी क्षमा मांगते हुये कहा,-- 

“मालकिन, मासू, आप छोगोंके भोलेपनसे अत्यन्त अनुचित 
लांभ उठा रहा है ओर आपको वरवश सत्यानाशकी ओर लिये 
जारहा है ।” 

धोबिनकी आंखोंमें आंसू छलछलाये हुये थे ओर ग्वाला 
बेतरह उदास, गोता-रोता सा, जान पड़ता था। माताने इनकी 
बातोंको हँसीमें उड़ा देना उचित न खमझका। वे उठीं, तत्काल 
पिताके कमरेमें पहुंचीं, जो कुछ खुना था खांगोपांग पितासे 
कहा और डसी समय इसकी जांच, पड़तालके लिये पिताको 
विवश किया। पिताने उसी समय मेरे अध्यापककों तलब किया 
उत्तरमें उन्हें यह सूचना दी गई कि, अध्यापक महोदय मुझे पढ़ानेमें 
लगे हुए हैं । 
पिता मेरे पढ़नेके कमरेमें आये । मास्‌ बोपे पलड्ढ पर, गहरी 
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नींदमें खर्रटे भर रहे थे ओर में एक बड़े सुन्दर काममें छगा 
हुआ था। मुझे भूगोल सिखलानेके लिये, मास्कोसे एक मान- 
वित्र मंगवाया गया था, वह मानवित्र दीवारमें रूटक रहा 
था, आकार प्रकार बड़ा था, कागज मोदा ओर सुन्दर था, रंग 
भी अच्छे चढ़े थे। में उस मानवित्रकों अपने इच्छानुसार व्यव- 
हारमें लामेके लिये अत्यन्त उत्कंठित ओर लालायित था ओर 
डपयुक्त अवधरकी ताकमें था, में एक पतड़ बताना चाहता था। 
मास्‌ बोप्रे जब खर्यटे छेने ढगे, तब मेंने अपनी इच्छाकी पृतिके 
लिये बड़ा सुन्दर अवसर समझता ओर पतंग बनानेमें रूग गया | 
पिताने ठीक उसी समय कमरेमें प्रवेश किया जिस समय में 
. अफरीकाके दक्षिण-छोर-स्थित गुडहोप अन्तरीपको पतड़की पू'छके 
रूपमें संवार रहा था। पिताने मेरी भूगोलकी लिखाई देखो ओर 
मेरे दोनों कान पकड़ कर जोरसे उमेठ दिये। आह! आज भी 
मेरे कारनोंमें पीड़ा द्वो उठती है। फिर, बोप्रेकी ओर झुके ओर 
स्मरण हो आने पर, मानों बड़ी निश्शीलताके लाथ उन्होंने बोप्रेको 
जगा दिया। पिता रोषके मारे आपसे बाहर थे, बकमक कर रहे 
थे। बोप्रेने पलडूखे उठना चाहा पर, नहशेमें चूर होनेके कारण, उठ 
न सके । पिताने हाथ पकड़ कर निदंयता पूर्वक उनको पलडसे 
खींच लिया ओर घक्का देकर कमरेसे बाहर कर दिया। सेवलिय- 
को इस द्शाले असीम प्रसन्नता हुई।. मास बोप्रे उसी समय 
मास्टरीखे अलग कर दिये गये, साथ द्वी मेरा भी पढ़ने-लिखनेखे 
पिएड छूटा | पिताने मेरे लिये फिर किसी शिक्षककों नियुक्त 
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न किया। इस प्रकार भेरी शिक्षा यहीं पर समाप्त हो गई। 
अब में स्वच्छन्द्‌ विचरने छगा, मेरे दिन नटखट, बदमाश ओर 
आवारा लड़कोंके साथ बीतने लगे। मेरी द्निचर्य्या हुई, लड़ना- 
मिड़ना, कबूतर डड़ाना, धोलधप्पड़ और हाहा-हीददी आदि | मेरी 
यह दिनचर्या मेरे सोलहवे' वर्षमें पदापंण करनेतक जारी रही । 
इसके बाद मेरे जीवन-अभिनयका एक नया सीन आरस्म हुआ | 
बसन्त ऋतुके दिन थे ; मांने मुर्या बनानेके लिये शहद 
आग पर चढ़ाया था, जो धोरे-धीरे खोल रहा था ओर बड़ा 
सुन्दर फेना दे रहा था। में दूर बेठा हुआ फैनेको लरूचोहीं आंखों- 
से देख रहा था ओर चुपके-चुपके अपने ओंठ चाट रहा था | पिता 
खिड़कीके पास कोच पर बेठे हुये “कोट-केलेण्डर” देख रहे थे । 
पिता पर इस “कोर्े-कैलेण्डर” का बड़ा प्रभाव पड़ता था, थे 
खदा इसे ध्यान ओर रुविके साथ पढ़ा करते थे। मेरी मां इसके 
प्रभावसे भलो प्रकार परिचित थों, वे प्रायः इस चेश्टामें रहती थीं 
कि, यह मनहूस “कोटे-कैलेण्डर” जितनी ही देर पिताके हाथमें 
न रहे, उतना ही अच्छा हां, तो जैसा मेंने कद्दा, पिता “कोटे- 
कलेण्डर” देख रहे थे ओर बोच-बीचमें कन्धे उसाड़ कर बड़बड़ा 
उठते थे--- 
“लेपिटनेण्ट जेनरल ! मेरे समयमें चह एक सारजण्ट था ! 


 »०००-ह० आर० ओ० !,.....कितने |दन बीत गए जब [......” 


. अन्‍्तमें पिताने “कैलेण्डर” कोच पर रख दिया और अखि' 


बन्द्‌ कर लेट गए । 
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उनकी यह क्रिया सदेव ही किसी न किसी अशुभकी सूचक 
होती थी | 

कुछ क्षण पश्चात अकस्मात पिताने भांकों पुकारा ओर 
कहा, 

“एवडोशिया बेसिलीबना, पीटर कितने वर्षो'का हुआ १”? 

माताने उत्तर दिया,-- द 

“सोलह चर्ष पूरे हो गये, पोटर अब खतरहवे'में पड़ा है, 
यह उसी वर्ष ज़न्मा था जिस वर्ष इसकी वचीकी आंखे जाती 
रही थीं ओर......” 

पिताने बीचमें ही रोककर कहा,-- 

हां, ठीक है, अच्छा, अब समय आ गया कि, यह अपनी 

नोकरी पर जाय | यह यथेष्ट खेल कूद चुका है।”.. 

मेरे बिछोहका घिचार कर प्रेरी माता ऐली सहम उठी, कि 
डसके हाथ कांप गये ओर चम्मय डेगचीके भीतर गिर 
पड़ा; वह रोपड़ी । किन्तु, में इतना प्रसन्न हुआ कि डस 


प्रछन्‍नताका चित्र शब्दों द्वारा खींचनेमें असमर्थ हूं। मेंने 
. खोचा कि, सेनिक सेवा करते हुये सेण्ट पीटर्सवर्गमें मेरा 


जीवन कितनी स्वच्छन्द्ता ओर प्रसन्‍्नतासे भरा-पूरा होगा। 
मेंने अपनेको अपनी घारणाके अनुखार मानवीय तुष्य्कि बड़े 
ऊंच रूपमें--लेनिक शासकके रूपमें--देखा ओर अपने ऊपर 
गये अनुभव किया । द 
मेरे पिता दृढ़ विचारके मनुष्य थे ; एक बार जो निश्चय कर 
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लेते थे उसमें फिर फेरफार करना वे न जानते थे। शुभरुप शीघ्रमके 
अनुखार वे अपने निश्चयकों अविलस्ब कार्य्यके रुपमे परिणत करते 
थे। प्रेरी यात्राका दिन निश्चित दो गया। यात्राके एक दिन पूर्व 
सन्ध्या समय, पिताने यह कहकर कि, 'छाओ, तुम्हारे अफसरको 
एक पत्र लिख दू” मुझखे कागज मांगा | 

मेरी माताने कहा,-- 

“ऐण्डी पीट्ोबिच, प्रिख बी--, को मेरा खलाम छिखना न 
भूल जाना, मेरी ओरसे लिख देना कि, वे मेरे पीटरकों अपनी 
ही देखभालमें रखे।” 

मेरे पिताकी त्योरी चढ़ गई | उन्होंने ऊ'चे स्वरमें कद्ा,-- 

“क्या वाहियात बकतो हो ? में प्रिंस बी--, को क्यों लिखने 
लगा 

“क्यों, अभी तुम्दीं तो पीटरके अफसरको पत्र लिखनेके लिये 
कह रहे थे !* 

“हां, तो फिर १”? 

“तो फिर क्या, प्रिस बी--, द्वी तो पीटरके अफसर हैं, पीटर 
सेमेनोरकी रेजोमेण्टमें ही तो सारजण्टके पद्‌ पर नियुक्त 
हुआ है।” 

“नियुक्त हुआ है ! होगा । पीटर, सेण्टपीटसंबर्ग नहों ज्ञा रहा 


है, वहां जाकर यद्द क्‍या सीखेगा ? धनका सत्यानाश करना, 


विछासिताका अभ्यासरों बनना, गुण्डेपनका जीवन बिताना- 
नहीं, पीटलेबग जानेकी कोई आवश्यकतनहीं है | उसे ऐसो जगह 
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जाने दो जहां वह कमरबन्द बांध कर, फोला लेकर, बारूदके 
घुयेका परिचय प्राप्त कर सके ओर एक अच्छा सेनिक बन सके, 
नकि, सारजण्टीमें खुस्त ओर निकम्मा बन जञाय। उसका पास- 
पोर्ट कहां है ? ले आओ” 

मां पासपोर्ट लेने चछी गई', जिसे उन्होंने उस छोटे 
बक्समें सावधानीसे रख छोड़ा था जिसमें मेरे नाव्रकरणके 
समयकी कमीज रखो थी। मांने मेरा पासपोर्ट छाकर कांपते 
. हुए हाथॉसे पिताको हे दिया। उन्होंने बड़े ध्यानसे उसे पढ़ा, 
पढ़कर अपने सामने मेजपर रख लिया ओर पत्र लिखना 
आरभ्भ किया। 

में अब यह जाननेके लिये उत्सुक हुआ कि यदि में छेण्ट 
पीटखेंषर्ग नहीं तो फिर ओर कहां जा रहा हूँ। छेखनी मन्द 
गतिसे चल रही थी, मेरी आंखें उसी पर द्वृढ़ताके साथ लग 
गई'। निदान पत्र समाप्त हुआ, पिताने पासपोर्ट सहित पत्रकों 
लिफाफैमें बन्द किया, यश्मा उतार कर मेज पर रखा ओर 
मुझे अपने पास बुलाते हुये कहा,-- 

“लछो, यह ऐण्डी कालेबिच आर--के नाम्र पत्र है। ये मेरे 
पुराने सहयोगी ओर मित्र हैं। इन्हींकी अधीनतामें तुम्हें ओरन- 
बर्गेमें रहना होगा ।” 

मेरी खारी आशाय घलमें मिल गई'। मेंने सोचा था, सेण्टः 
पीटलंचगकी रबडुरलियोंमें खुल लूटूंगा ओोर ग़ुलूछरें उड़ाऊंगा। 
मेंने यह कभो नहीं सोचा था कि छुनखान, दरदेशका उकतानेवाला 
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जीवन मेरी बाट हैर रहा है | एकक्षण पहले जिस सेनिक सेवाकी 
भावनाने मुझे अवर्णनीय आनन्दमें निमझ कर रखा था उसीने 
बातकी बातमें मेरे नेन्नोंके सामने महान दुर्भाग्यकी किरणें 
बिखेर दीं! किन्तु, अब कोई उपाय न था, तक॑ ओर बाद- 
विवादकों सामने आनेका अधिकार न था। 

प्रातःकाल यात्राकी गाड़ी द्वास्फे खामने आ खड़ी हुई ; 
कपड़े, बिछोने, बकक्‍ल, पेटी आदि मेरा सब खामान यथा रुथान 
गाड़ीमें रख दिया गया। मेंने प्यार भरी चितवनसे एक बार 
घरको देखा ओर यात्राके लिये उद्यत हो गया। माता-पिताने 
मुझे आशीवाद दिया, पिताने कहा,-- 

“पीटर, अपने कत्तेव्यका सच्चाई ओर ईमानदारोसे पालन 
करना ; अपने अफसरोंका आदेश पालन करना ; उनको मिहरवा- 
नियोंकी आकांक्षा न करना; काम पानेके लिये कभी स्वयं उत्सुक 
न होना किन्तु, यदि मिल जाय तो कर्तव्य समझ कर उसे पूरा 
करके छोड़ना | बाधाओंसे कंदापि बिचलित न होना । यह प्राचीन 
शिक्षा खदा स्मरण रखना कि,--“अपने कोटकी उसी समय 
रक्षा करो जब कि वह नया है ओर अपनी प्रतिष्ठाक्की उस 
समय जब कि वह नव-स्थापित है ।” 

माने आंसू बहाते हुये कहा,-- 

“बेटा, अपने स्वास्थ्यपर विशेष ध्यान रखना |” 

 सेवलिय मेरे साथ जा रहा था, मांने सेवलिचसे कहा,--- 
“सेवलिय, बच्चेकी सब प्रकारसे देखभाल रखना।” 
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मैंने शश-चम्मे निर्मित एक लबादा कन्धों पर डाछा और 
दूसरा श्टगाल-चम्म निर्मित ऊपरसे ओढ़ लिया। फिर गाड़ीमें 
सेवलियके साथ जा बेठा। मेंने बड़ी चेष्ठा की, पर, अश्लुपात 

न रुका, में रो पड़ा, गाड़ी चल दी। 

.. डसी दिन रातको मैं सिमबसके पहुंचा। यहां मुझे 
बौबीस घंटे ठहरना पड़ा, जिसमें सेवलियकों मेरे लिये 
आवश्यक वस्तुओंको जुटानेका अवसर मिल जाय। 
में पक सरायमें ठहरा। शत बीती, खबेरा हुआ, सेवलिय 
सामान मोल लेनेके लिये बाजारकी ओर चला गया। खिड़कीसे 
एक तंग ओर गन्दी गलीकों देखते देखते जब मेरी आंखें थक 
गई' तब में सरायके अन्यान्य कमसोंके इदे गिदे टहलने लगा। 
टहलते टहलते में बिलियडें-रूमकी ओर बढ़ गया। मेंने वद्दां एक 
भले आदमीको देखा,-लम्बा डोल, बड़ी-बड़ी काली म्‌'छ, अवरूथा 
पेंतोसके लगभग होगी । वह मानिड-गाउन पहने हुये था; उसके 

हाथमें बिलियर्ड खेलनेका बल्‍्ला था ओर दांतोंमें चुरट दबा हुआ 
था। माकेर अर्थात्‌ दांव लिखने वालेके साथ वह बिलियडे खेल 
रहा था। पास हो शराबसे भरा हुआ प्याला रखा था। में ठहर 
गया ओर खेल देखने लगा | न 

मार्कर बराबर हार रहा था। उस भले आदमीने घुणाव्यज्षक 
स्व॒र्में यह कहकर कि, 'तुम्हारे साथ क्या ऐेल !! मारकेस्‍्के साथ 
खेलना बन्द्‌ कर दिया ओर मेरी ओर देखकर, मुझसे खेलनेके 
लिये अनुरोध किया। मेंने कहा कि, में खेलना नहीं जानता । 
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उसे बड़ा आश्चय हुआ | करुणा भरी दृष्टिसे मेरी ओर देखकर 
वह मुझसे बातें करने छगा। बातचीत करने पर मुर्के ज्ञात हुआ 
कि, उसका नाम आइवन आइवनोविच जूरिन है, ओर वह हुसार 
सेनामें कप्तान है ओर यहां सिमबस्कमें, रड्ुरूट भरतो फरनेके 
लिये इसी सरायमें जिसमें में था, टिका हुआ है। 
अन्तमें जूरिनने अपने खाथ बेठकर, भोजन फरनेके लिये 
मुर्भे आमंत्रित किया। मैंने दषके साथ निमन्त्रण स्वीकार किया। 
हमलोग मेजसे सटकर बेठ गये। जूरिनने एक बड़ा सा प्यालछा 
पीते हुये मुकले अनुरोध किया और कहा कि, सैनिक सेथामें 
इसका व्यवहार नितान्त आवश्यक है। जरिनने इस सम्पन्धमें 
कई एक मनोरज्ञक घटनायें वर्णन कीं, मैं हंसता हुआ सुनता 
रहा। हमलोगज़ब खाना खाकर उठे तो जान पड़ा कि हमलोगोंका 
परिचय गहरी मिन्रताके रूपमें पलट गया है। अब जूरिनने मुझे 
यह सिखाना आरस्भर किया कि बिलियडं फैले खेला जाता है?” 
एक खनिकके लिये उसने कहा,--“यह खेल अनिवार्य है, 
मान लीजिये, आपकी सेना एक छोटेसे गांवके निकट ठहरी है 
अब आप वहाँ अपना समय केसे कार्टंगे ? बिलियर्ड बड़ा सुन्दूर 
खेल है, इसे आप वहां बड़ी सरलतासे खेल सकते हैं और 
आनन्द्से समय बिता सकते हैं। आपको बिलियर्ड अवश्य 
सीखना चाहिये | 
जूरिनने मुझे बिलियर्ड सीखनेके लिये पूर्ण प्रकारले उत्सा- 
हित किया। मेंने बड़े चावसे खेल सीखना आरम्म किया । उसने 
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मुर्के पहले खेलनेकी प्रक्रिया समकाई, तत्पश्चात खेलना भारस्म 
किया। उसने मेरे खेलनेके हंगकी बड़ी प्रशंधा की। में अविरूस्थ 
अभ्यस्त खिलाड़ियोंके समान फेलने लशंगा--इसको ज़ूरिनने बड़े 
भावपूर्ण ओर सुन्दर ढड़से व्यक्त करके विस्मय प्रकट किया। 
कहना नहीं होगा कि, मेरी मनोरञ्ञकता दूनी हो गई और मेरा 
उत्साह चोगुना बढ़ गया। कुछ देर श्लेलनेके पश्वात जूरिनने 
कहा,-- 
“इस प्रकार छेलनेमें तो जी नहीं लगता, जी छगनेके लिये 
कुछ थोड़ा सा हमलोग दांव लगाते ज्ञांय तो बड़ा अच्छा हो। 
केवल थोड़ा खा! मनोविनोदके लिये, अधिकका तो में बड़ा 
विरोधी हूं क्योंकि, उससे एक बुरी बान पड़ जाती है।” 
मेंने जूरिनका प्रस्ताव स्वीकार किया। खेल आरस्म हुआ, 
जरिनने पहले कुछ इस ढड़से छ्लेलना आरण्स किया कि मेरा 
साहल ओर भी बढ़ गया। इसके बाद मेरी हार आरस्म हुई। 
कुछ मार्कश लिखनेमें भो गड़बड़ फरने ऊूगा, में उस पर बिगड़ा । 
जूरिनने समका-बुकाकर मुझे शान्त किया। मैंने देखा कि, मैं 
जूरिनके साथ बिलकुल बच्चेकी तरह खेल रहा हूं। समय हो 
गया; जूरिनने घड़ीकी ओर देखकर बल्ला हाथसे फंक दिया, 
ओर मुझे सूचना दी कि,--“आप खो रबल # हारे ।” 
में इस सूचनासे हका-बक्का हो गया, मेरा रुपया सेवलियकै--- 


आर ा-क क ३७ कक था 9 | | थे मेक मो क सा का का १4 $+# का कक का ० का कक थी क ॥० ४० कक 





#रबल रूसका रुपया, उन दिनों इसका मूल्य तीन शिलिंग, चार 
पेन्सके लगभग था । 
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हाथमें था। में जूरिनसे बहाने करने लगा। जूरिनने बीचमें हो 
बात काटकर कहा,-- 

“विन्तित न हो, न सहो इस समय, फिरदे देना, में प्रतीक्षा 
करत गा ।” 

में अब क्‍या कहता ? जिस मसूखंताके साथ मेशा दिन आज्ञ 
आरफ्म हुआ था बेसी ही मूखेताके साथ समाप्त हुआ | हमलोग 
सन्ध्या समय भोजन करने बेठे, ज्रिन प्याले भर-भर कर बराबर 
मुझे देता गया ओर में पीता गया । में जिस समय खाना खाकर 
उठा, उस समय कठिनाईसे अपने पेरोंके बल खड़ा हो खका। 
अन्तमें जूरिनने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया । आधीरात होनेमें 
अब कुछ ही समय शेष था। द 

सेचवलिय कमरेसे निकल कर, द्वारपर मुझसे मिला। मेरी 
अवस्था देखकर उसके मुहसे एक आह निकल गई, व्याकुल 
होकर उसने कहा,-- 

“यह क्‍या हुआ ? कहां तुमने इतनी शराब पीली ? तुम तो 
इतनी कभी नहीं पीते थे !” 

सुनकर में बहुत बिगड़ा, मेंने लड़खड़ाती आवाज़में उसे डाँट 
कर कहा कि, हमने पी हे कितुमने पी है? जीभ संभाल 
कर बातें नहीं करते बनती ! जाओ बिस्तर तेयार करो । 

सवेरे जब में जगा, मेरा सिर बड़े वेगसे घमक रहा था। 
पिछले दिनकी सारी घटना मेरी आंखोंके सामने नाच उठी, 
सेवलिचने चायका प्याला मेरे दाथमें देते हुये कहा, 
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“इतना पियक्कड़ तो तुम्हारे घरमें कोई नहीं था, न तो तम्दारे 
पिता हैं भौर न तुम्हारे पितामह थे, तुम्हारी मां तो बहुत ही 
कम, कदाचित्‌ ही कभी, पोती हैं। यह सब मासूको संगतिका 
फल दे । वही दुष्ट तुम्हें यह बुरी छत छूगा गया है । अच्छा तुमने 
मास्टरखे पढ़ा !” 

में फप गया, मैंने मुंह फैर कर फहा,-- 

“सेवलिच, जाओ, चाय छे जाओ, मुझै चाय न चाहिये | 

पर, यह कठिन बात थी कि सेवलिय जब उपदेश देने पर तुल 
गया द्वो तब अकस्मात उसे चुप करा दिया जाय। उसने कहा -.. 

“पीटर ऐेण्डिच सोचो, यह बहुत बुरा है, तुमको क्‍या लाभ 
हुआ १ सिरमें पीड़ा है, मन थका हुआ ओर उदास है, मुखाकृति 
- डतरी हुई है। अब कमी न पीना, शराबी मादमी दो कौडीका होता 
है| बोलो, क्या सोच रहे हो ? 

इसी समय एक लड़का मेरे कमरेमें आया ; वह जरिनका 
पत्र छाया था। मेंने पत्र खोला, उसमें लिल्षा हुआ था,--- 

“प्रिय पीटर ऐण्डीविच 

“कल जो आप सो रबल द्वार गये थे, इसो समय इस लड़के 
के हाथ भेज दीजिये तो बड़ा अच्छा हो, मुझे अत्यन्त आवश्य- 
' कता हे। 

“आपका विश्वस्त -- द 
“आइवन क्षरिन” 
सेचलिच मेरा कोषाध्यक्ष था। पत्र पढ़कर मैंने सेवलिचले 
नह 
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कहा कि, इस लड़केकी सो रबल दे दो। सेबलियने विस्मित 
होकर फहा,-- 
क्या, आ-आ-भा [क्यों १” 
मैंने ठण्ठी सांस मर कर कहा,--- 
*उसका पावता है ।” 
सेवलिय ओर भी अधिक विस्मित हो गया, उसने फदा,-- 
पावना | तुमने ऋण कब लिया, किस लिये लिया ! जो 
लुम्दारे जीमें आये करो; में रबल नहीं दूगा। 
रा मेंने सोचा कि, यदि इस दुराग्रद्ी व्यक्तिलि इस खमय में रबर 
का व ले सका तो इसका परिणाम भयडुर होगा, मेरी स्वाधीनता 
पा, खदाफे लिये जोखोंमें पड़ जायगी। मेंने अभिमान भरी दृश्सि 
पल | पेचलियकी ओर देखा ओर कहा,--- 
के में म्रालिक हूं ओर तुम मेरे नोकर हो, धन मेरा है। में 
धर झेेलमें हार गया, मेरी इच्छा थी, मेंने उस सेलको पसन्द किया, 
| तुम कोन होते दो मेरे कार्मोमें बाधा डालनेवाले? खुनो, में 
मा लुमको सदाके लिये सर्चेत किये देता हूं कि तुम मेरी इच्छाका 
विरोध करनेका अब कभी साहख न करना, तुम्हारा काम फेवल 
आज्ञा पालन करना हे । 
सेवलिय मेरे शब्दोंसे इतना चकित हुआ कि, मुट्ठियां बन्द 
करके, पत्थरकी मृति खा बन गया, उसके मंहसे एक शब्द न 
निकला | मेंने क्रोध भरे खरमें चिल्लाकर कहा,--- 
“क्यों खड़े रह गये १ जाओ, रुपये ले आभो:। 
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सेवलिच रो पड़ा, उसने कांपते हुये खरमें--छड़खड़ाती हुई 
जीभसे कहा,-- 

“सेय्या पीटर ऐण्डियच, मुझे न सताओ, दुख दैकर मेरा 
हृदय विदीर्ण न करो। तुम मेरे जीवनके प्रकाश हो, में संसार 
देशते देखते बूढ़ा हुआ हूं । सुनो मेरी बात, उस लुटेरेको लिख दो 
कि, मेरे पास इतना घन नहीं है, में तो केचछ मनोरञ्जनके ढडु 
पर आपके साथ कल खेलता रहा था। मेरे माता पिताने दृढ़ता 
थूवेक आदेश... ...* 

मैंने रोककर कहा,-- 

“बको मत, बस इसीमें भलाई हे, कि रुपये ले आओ, नहीं, 
मैं गदन पकड़ कर तुमको अभी निकाल बाहर करू गा।” 

सेवलिचने दुःख भरी गदरी सांख लेकर मेरी ओर देखा | मेरी 
सुखाकृति दृढ़ थी | सेवलिय रुपया लेने चला गया। मुझे वृद्ध 
सेवलिय पर तरखे आया; पर, मुझे अपनी झवतन्त्रताका ध्यान 
था। में यह दिखाना चाहता था कि, अब में बच्चा नहीं हूं । 


जरिनके रुपये दे दिये गये। सेवलियने बड़ी शोीघ्रताके 
साथ इस मनहस सरायको छोड़नेका प्रबन्ध किया | उसने मुझसे 
आकर कहा घोड़े तैयार हैं | में अपने हृदयमें एक अव्यक्त वेदना 
अनुभव कर रहा था ओर पश्चात्तापकी ज्वालामें जल रहा था। 
निदान, मेंने सिमबसक छोड़ दिया। चलते हुये मेंने अपने बिलियडड- 
शिक्षकसे भे'ट भी नहीं की | 


उससे फिर कभी भे'ट होगी मेंने यह खयाल भी नहीं किया | 
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हे प्रत्यक्षमें तो में गाड़ी पर सुखसे बेठा हुआ यात्रा कर रहा था 
गा किन्तु, मेरा मन बढ़े उलभनके विचारोंमें व्यस्त था। रुपयेकी मुझे 
दम अकस्मात जो हानि उठानी पड़ी थी वह, रपयेका उस समयका 
मा मूल्य देखते हुये, कोई साधारण बात न थी। प्रकटमें तो नहीं, 
|... धर, मन दी मत मैंने स्वीकार किया कि, सिमबसकेकी सशयमें 
पेरा ढडू बड़ा मूर्खतापूर्ण रहा । मैंने वास्तवमें सेवलियके सामने 
अपनेको अपराधी पाया | में अत्यन्त खिन्न हां गया। बुड़ा उदा- 
सता व्यञ्वक मोौनताके साथ, मेरी ओरसे मुंह फेरे हुये गाड़ीमें 
बेठा हुआ था, ओर बीय-बीयमें ठण्ढी साँसे' ले रहा था। में 
सेवलियसे छुलह करना चाहता था, किन्तु, बड़ी देर तक में 
यह न निश्चय कर सका कि, प्रसड़ केसे छेड़ू' ! अन्तमें मेंने उससे 
कहा द 
...._*सेवलिच, अब अधिक खेद न करो। मुझे दुःख है कि 
मेंने करू तुम्हारा अकारण तिरस्कार किया। अपराध मेरा 
ही था, में कुरादका राही बन गया था, मेरे कलके काम 
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डच्छूपनके थे। में अब तुम्हें बचन देता हूं कि, इस प्रकारकी 
मूखता भविष्यमें न करूगा। तुम्हारी हित भरी बाते' में खदा 
ध्यानसे खुनूंगा ओर उनके अनुसार चढलूंगा।अब तुम अपना 
रोष दूर करो | में आशा करता हूं कि, एक दितूकी भाँति तुम 
मेरी भूल अपने मनसे झुला दोगे।” 

एक गहरी साख लेकर खेवलियने कहा,--- 

“आह, पीटर ऐण्डिय, में तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ही ऊपर 
बिगड़ रहा हूं । कल जो कुछ हुआ उच्चका दोषी फेचल में हूं । मेंने 
तुमको सरायमें अकेला छोड़ क्‍यों दिया! में कितना अभागा 
हूँ। घर लोटकर मालिक ओर मालछकिनको कैसे मंह दिखाऊंँगा ! 
फेसे में उनसे कहूंगा कि, मेरे रहते हुये तुम्हारा लड़का शराबी 
ओर ज्ञुवारी हो गया !” 

सेवलिचके सनन्‍्तोषके लिये मेंने प्रतिश्षा की कि, अब बिना 
उसकी अनुमतिके में एक पाई भी न खर्च कहूंगा। धोरे 
धीरे डसका रोष शान्त हुआ, फिर भी वह प्रायः सिर दिलाकर, 
बड़बड़ा उठता था,--*्आह, सो रबर! कुछ थोड़े होते हैं !” 

. मेरा असीष्ठ स्थान निकट आ रहा था । मार्ग भयंकर 
था, दूर दूर तक ऊंची नीची भूमि फेली हुई थी । कहीं पहाड़ी थी 
ओर कहीं घाटी । बफ्की सफेद चादर खब ओर बिछी हुई थी। 
खूयथे अस्त हो रहा था। गाड़ी एक संकरे मार्गको पार कर रही 
थी या स्पष्ट शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि, अब प्री गाड़ी 
देहाती छढ़ियोंकी लीकसे जा रही थी। अकस्मात गाड़ीवानने 
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घामनेकी ओर ध्यानसे देखा ओर फिर टोपी द्वाथमें लेकर, 
मुझसे कद्दा-- 

“आप भाज्ञा दें, कि में गाड़ी पीछे लोटा लेचलू' !” 

“्क्ष्यों 

“मुझे लक्षण अच्छे नहीं ज्ञान पड़ते ; हवा भयदुर, चक्करदार 
छूपमें सरसराई है। वह देखो बफ कितने वेगसे गरना आरंभ 
है!” 

“तो क्‍या हुआ ह* 

“ओर, हाँ वह छामने क्या दे १”--गाड़ीवानने चाबुकरे 
पूर्वेंकी ओर संकेत किया। मैंने कहा,-- 

“कहाँ, कुछ तो नहीं, बरफीले मेदान ओर स्वच्छ आाफाशफे 
अतिरिक्त ओर कुछ तो नहीं जान पड़ता ।” 

दूर, बहुत दूर, चह बादल उठ रहा है।” 

मैंने ध्यानसे देखा, वास्तवमें दूर पर, क्षितिज़के निकट सफेद्‌ 
बादलका एक छोटासा टुकड़ा था। मैंने उसे पहले द्विमाच्छादित 
पद्दाड़ी समका था। गाड़ीवानने सशंकित मुखाकूृतिसे बतछाया 
कि, यद क्षुद्र मेघ घोर दिमवर्षाफा सूचक है। 

में हिम-वर्षाका प्रभाव ज्ञानता था। मेंने सुनाथा कि 
_ बैेगकी हिम-वृश्टिमें गाड़ियाँ दिम प्रवाहमें हब जाती हैं। लेवलिय 
गाड़ीवानके बविचारसे सहमत था। उसने कहा, हम लोगोंकों 
पीछे छोट पड़ना चांहिये। किन्तु, मुसे वायुका प्रवांह प्रबंठ न 
जान पड़ा । मुझे आशा हुई कि, आजके विश्वाम-स्थान तंक 
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पईंच रहनेके लिये अभी पर्य्यापत समय है। मेंने गाड़ीयानसे कहा 
कि, नहीं, घवड़ाओ मत, अभी समय है, अब कोन दूर है, गाड़ी 
तेंज हाँको, अभी पहुंचते हैं । 

'गाड़ीवानने घोड़ोंको सरपट छोड़ दिया, किन्तु, वह पू्चेकी 
ओर बराबर देखता रहा | घोड़े अपनी चाल बराबर बढ़ाते गये। 
इधर वायुका वेग भी धीरे धीरे प्रबल हो चला। श्षुद्र मेघ, वृहह 
इवेत जलद राशिमें परिणत द्वो गया, ओर बातकी बातमें खारा 
आकाश मेघाच्छादित हो उठा । हिम-चृष्टि प्रारम्भ दो गई | घायु 
भयदडुर माद करती हुई अति प्रवल वेगसे बह उठी। बफेका तूफाद 
आ गया, आकाश निरा हिम-सिन्धु बन गया। 

गाड़ीवानने चिल्लाकर कदहा,--- 

. “अब क्या हो सरकार, वफ्फे विकट तूफानसे पाला पड़ा है! 

हम लोगोंका दुर्भाग्य [” 
... मैंने इधर उधर देखनेकी चेष्टा की, पर, अन्धकारके अतिरिक्त 
कुछ दिखलाई न पड़ा । चायुकी भयद्भुर-तीनताके कारण ऐसा 
प्रतीत होता था मानों वह सजञ्जीव हो उठी हो। हिम-बृष्टि 
बराबर हो रही थी। मेरे आस पास बफ जमा हो रखी 
थी। सेवछिय भी बफेले भर रहा था । घोड़ोंने चाल 
धीमी कर दी, ये अब ऐसे चलने लगे जोखे वायु 
सेयनके समय दो मित्र बाते' करते हुए टदलते हैं। कुछ ही 
देरमें बह चाल भी धीमी द्वोकर रुक गई, घोड़े खड़े दो गये 4 
पंने अधीर होकर गाड़ीवानसे कहा, 
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“क्यों भाई, ठहर क्‍यों गये १” 

गाड़ीवान गाड़ीसे कूद कर नीचे खड़ा हो गया और बोला,--- 

“ठहर न जाऊ' तो क्या करू ! घोड़ोंको कहाँ बढ़ाऊ' ? 
मार्गका पता नहीं हैं, ऊ'ची नीचो भूमि, नाला, घाटी--सब बसे 
सम्रतल हो रहे हैं। में यह भी नहीं अनुमान कर सकता कि, इस 
समय हम हें कहाँ! चारों ओर तो घना अन्धफार छाया 

हुआ है। क्‍ 
..मेंने गाड़ीवानकों किड़कना आरम्भ किया। सेवलियने उसका 
पक्ष लिया.। क्रोधसे भमक कर उसने कहा-- 

“गाड़ीवान पर क्यों बिगड़ रहे हो,” डसने तो भारम्भमें ही 
कहा था, उसकी बात तुमको मान लेनी चाहिये थी । पिछला छोटा 
स्टेशन निकट था, वहीं आनन्द्से लोट चलते, न है-है होती न सै 
जे। रात भर खुखकी नींद खोते, हिम-बृष्टि कहाँ तक होतो, रात भर 
में समाप्त हो जाती, आनन्द्से प्रातः काल उठते और अपनी 
यात्रामें चछ पड़ते। और इतनी जब्दी ही काहैकी पट्टी थी ? 
फहीं व्याह-बारातमें सम्मिलित होने तो जा ही नहीं रहे थे !” 

सेवलिचकी बाते' ठीक थीं पर, अब ढपाय क्या था हिम- 


वृष्टिमें कुछ भी अन्तर न पड़ा, ढेर की देर बफ गाड़ीके 
... आस-पास अमा होने छगी। घोड़ोंका साहस टट चुका 
... था, वे घड़े कातर हो रहे थे और रह रहकर कांप उठते थे । 

..धाड़ीवान उनको धीरज बंघानेके लिये उनपर हाथ फेरने लगा | 


का । मेंने बड़ी डकताहट ओर व्याकुलताके साथ फ़िर थारों ओर 








गा 
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इस आशासे देखा कि, कद्दीं कुछ सहारा देख पड़े था राषघ्ता 
मिले। किन्तु, हिम-स्तूपोंके अतिरिक्त और कुछ न दिखाई पड़ा। 


. अचानक कोई काली वस्तु मुझे देख पड़ी | में चिल्ला उटा,-- 


“प, गाड़ीवान | देखो वह सामने काला काला क्‍या देख 
पड़ता है ?” 

गाड़ीवानने ध्यानपूर्वंक उस ओर देखा, फिर बह मपट कर 
गाड़ी पर चढ़ आया ओर बोला,--- | 

भगवान जाने', वह क्‍या है? वह पेड़, पौधा तो है नहीं, 

वह तो चल सा रहा है। वह या तो मनुष्य है या भेडिया !” 

मेंने उसे उस अज्ञात वस्तुक्की ओर गाड़ी बढ़ानेकी आज्ञा दी 
जो क्रमशः हमारे सन्चिकट आ रही थी। मिनटोंमें हम उसके 
निकट आ गए | अब ज्ञात हुआ कि वह मनुष्य था। गाड़ीवानने 
पुकारा,-- 

“मद्दाशय, अच्छे मिले, क्या आप जानते हैं कि रास्ता 
किधर है १” | 

उस मनुष्यने उत्तरमें कहा, 

“हां, रास्ता यह है, में इस समय ठीक रास्ते पर खड़ा हूं, 
पर, रास्ता पूछ कर क्‍या करोगे १? 

मेंने कदा,-- 

“भाई खुनो, क्‍या तुम यहीं कहींके रहने वाले दो? क्या 
यद्दा पासमें कोई ऐसा स्थान है ज्ाँ हम यद भयडुर रात काट 
सके १” 
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डसने उसर दिया, 

*हाँ, हम यहींके रदने वाले हैं, दम यहाँके गली-घाटसे भलो! 
प्रकौर परिचित हैं| पर, आप देखें कि, केखा दुर्दिन है। बहुत 
सम्भव है कि, कुछ दी दूर चल कर, आप राह भूल जाये। 
भाप कुछ देर ओर प्रतीक्षा करें तो अच्छा हो, सम्मवतः 
जद ही हिम-प्लाचन रुक जायगा, गगन-मण्डल स्वच्छ 
हो जायगा, ओर तारागण निकल आवे गे, तब हमलोग बड़ी सुग- 
मताले आगे बढ़ सके गे ।” द 

ये बाते मुझे समयानुकूल जचीं। मेंने अपनेको ईश्वरफी 
इच्छा पर छोड़ दिया, ओर जो कुछ बीते उसे सहनेके लिये 
अपनेफो दृढ़ किया । सहला वह मनुष्य निकट आ गया, ओर 
गाड़ी पर चढ़कर उसने गाड़ीवानसे कहा,-- 

“ईशवरको धन्यवाद है, यहाँ पासहीमें एक मकान दे; गाड़ी 
दाहिने घुमता कर सीधे हाँक दो ।” 

गाड़ीवानने असन्तोष-व्यञ्ञक स्वरमें कहा 

“गाड़ी दाहिने क्‍यों घुमा दू' ! रास्ता कहां है ! क्ररता पूर्वक 
चाबुक मार मारकर घोड़ोंको व्यर्थ क्यों कष्ट दू', में इन घोड़ोंका' 
मालिक थोड़े ही हूं । 

मुझे गाड़ीवानकी बात ठीक घमभ पड़ी | मैंने उस 





अपरिजित धुरुषसे पूछा,-- 


तुमने केसे जाना कि, यहां बहुत पास ही कोई घर है १” 
ठसने उत्तरमें फहा,-- 
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“हवा इधरसे ही आ रही है, ओर हवामें धुंयेकी गन्ध है; 
इसीसे निश्चय होता है कि कोई गाँव अत्यन्त पाल है।” 

उसकी बुद्धिकी कुशाग्रता ओर उसकी प्राण-शक्तिकी उत्तमता 
पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेंने गाड़ी चलानेकी आज्ञा दी । घोड़े 
गहरी बफ्में बड़ी कठिनाईसे बढ़ने लगे। गाड़ी मन्द्‌ गतिसे चलने 
लगी । कभी वह खड़ी पर्वेत-श्रेणी पर चढ़ जाती और कभो विस्तृत 
द्मितलकों चीरती हुई चलने लगती । जिस घमय गाड़ी द्िमतल 
खीरती हुई बढ़ने लगती उस खमय ऐसा जान पड़ता था कि, 
मानों हमलोग जलयानमें बेठे हुए द्विम-लिन्धुमें यात्रा कर रहे 
हैं| लेषलिय बड़ा भयभीत द्वो गया था, थाई भरता था, काँपता 
था ओर फराहता था। में अपना लबादा ओढ़कर गाड़ीके भीतर 
छेट गया, गाड़ीका हिलाव-डुलाव थपकियाँ छगा रहा था 
ओर द्विम वृष्टि लोरियाँ गा रही थी, मुझे कपकी आ गई | 

इस साधारण भपकीमें ही मेंने एक ऐला स्वप्त देखा जिसे 
मैं अपने जीवनमें कभी न भूलूंगा। वह सूव॑प्त आज भी, जब 
में उसकी अपने जीवनकी विचित्र घटनाओंले तुलना करता हूँ: 
तो, मुझे शक देवी सूचनाके समान प्रतीत द्वोता है। पाठक यहां 
मुझे उसका वर्णन करनेके लिए क्षमा करेंगे? क्योंकि वह 
सम्मवतः यह जानते होंगे कि मनुष्य प्रत्यक्षमें अन्‍्ध विश्वाखका 
_ याहे जितना बड़ा विरोधी क्यों न द्वो है वह स्वभावतः 
विश्वासशील । द 

मेरे मस्तिष्ककी इस समय बसी ही अवस्था थी जेखो 








श्८ कप्तान को कन्या 


नशाकी प्राथमिक दशामें कल्पना ओर वाघ्तविकताके एक साथ 
मिल जानेपर हुआ करती है। मुझे ऐला भान हुआ मानों 
तूफ़ान अभी चल रहा है, हिमवृष्टि हो रही है ओर हम वर्फके 
उजाड़ और सुनसान जंगलमें इधर ड्घर भटकते फिरते हैं,...... 
अचानक मेरी दृष्टि एक फाटक पर पड़ी, में उसके भीतर पहुंचा । 
मैंने देखा कि, वह मेरा ही निवास-भवन है। में यह सोचकर बड़ा 
भयभीत हुआ कि, जब पिता यह देखेंगे कि, में उनकी आश्ञाके 
प्रतिकूछ, जान-बुककर अपनी स्वच्छन्द्तासे घर छोट आया तब- 
बड़े कुपित होंगे । घव्राहटके भावावेशमें में अपनी गाड़ीसे नीचे 
कूद पड़ा ओर देखा कि माँ सामनेसे आ रही हैं, उनके मुख पर 
गहरे शोककी कालिमा छायी हुई है। उन्होंने मुझसे कहा,-- 

“बेटा, तुम्हारे पिता छत्यु शय्या पर पड़े हैं, और अन्तिम बार 
तुमको देखना चादते हैं।” 

मेरे प्राण सूख गये, में माँके पोछे-पीछे पिताजीके शयन कक्षपें 
प्रविष्ट हुआ । देखा, कमरेका प्रकाश अत्यन्त घुंघछा था और 
बहुतसे लोग पलड्ुकी चारों ओर खड़े थे, उनके मुंह पर डद्ाली 
बरस रही थी। में पलद्डके पास पहुंचा, मेरी माने कहा,-- 

“ऐण्ड्ी पीट्रोविच |! पीटर आया है, तुम्हारे अधिक बीमार 
दोनेका समाचार पाकर यद्द लोट आया है, इसे आशीर्वाद दो । 

में झुका, मेरी आँखें रोगी पर पड़ीं। मैं क्रिकक कर एक पैर 
पीछे दृट गया । यह क्‍या ? मेंने देखा, पलंगपर मेरे पितए नहीं हैं 
चर्न्‌ एक दृढ़ियल गंवार लेटा हुआ है ओर मेरी ओर मसजरेपनसे 








फप्तान की कन्या श्ह 


देख रहा है। में चकित हो गया, घूम कर मेंने मातासे कहा,-- 

“मैं बह क्‍या देख रहा हूँ? यह मेरे पिता नहीं हैं, तुम 
मुझे इस गंवारसे आशोर्वाद मांगनेके लिये क्‍यों कह रही हो १” 

माँ ने उत्तर दिया,-- 

“बीटर, ये तुम्दारे सोतेले बाप हैं, इनका हाथ चमों ओर 
इनसे आशीवाद लो 

मे यह री भर भी नहीं रुचा, अतः में इस पर राजी नहीं 
हुआ | यद देखकर गंवार उछल कर पलंगसे नीचे खड़ा हो गया 
ओर पीछे खूंटी पर ८ंगे गड़ासेकी उत्तार कर, बड़े वेगसे चारों 
ओर छझुमाना आरस्म किया। मेंने चाहा कि, भांगकर तत्काल 
कमरेखे बाहर निकल जाऊ, पर में भाग न सका | कमरेमें जहाँ- 
तहाँ छाशे' गिरती देख पड़ीं। कमरा रक्त-प्लावित द्वो गया, 
में शव-समूदोंसे टकराने लगा और रक्त-कुण्डमें मेरा पेर फिसलने 
लगा । उस भयानक दैहातीने घड़े मधुर खरमें सुर्भे पुकारा भोर 
मुझसे कहा, 

“डरोम्त, आओो और मेरा आशीर्वाद लो ।” 

शद्भाग ओर भयसे में अधमरा दो गया.........इसी समय मेरी 
आँखे खुल गई' ; गाड़ी स्थिर खड़ी थी ओर सेवलिय मेरा हाथ 
पकड़कर कह रहा था,-- 

“हम लोग पहुंच गये हैं, आभो, गाड़ीसे उतरे । 

मेंने अपनी आल भरते हुए पूछा ,-- 

“कहाँ पईच गये !” 








'है० कप्तान की कन्या 


सेवलिचने उत्तरमें कहा,--... 

*ज्ञाँव मिल गया, इस भयडुर रश्तमें हमलोगोंको यहाँ 
शरण मिलेगी । ईश्वरने दया फी कि, हमलोगं यहाँ तक सकु- 
शल आ पहुंचे। उतरो, चलो, शरीरको कुछ गर्मी पहुंचानेका 
प्रबन्ध करे |” 

में गाड़ीसे उतर पड़ा, आंधी अभी भी चल रहां थी। 
परन्तु पहलेकी सी भयडुरता अब न रह गई थी। चतुर्दिक 
अन्धकार छाया हुआ था, आँखोंका होनान होना दोनों 
समान था। घरका मालिक लालटेन लिये हुये द्वार पर 
आया ओर हम लोगोंको कमरेंमें ले गया। कमरा साधारणत: 
साफ था। दीवाल पर एक ओर राइफल देगी थी और 
दूसरी ओर वेल्ली टोपी जेखी कि काखक ( (०३५०० ) जातिफे 
लोग देते हैं । 

ग्ृहदखामी येकियन कासक जातिका था। घयसमें लगभग 
साठके द्वोगा परन्तु, दृद्दा-कट्टा ओर पुष्ठ-शरीर था। सेचलिचने 
चाय निकाली ओर चाय बनानेके लिये आग याही। मैंने चायके 
. महत्वकों जितना इस अवसर पर अनुभव किया उतना जीवनमें 
कदाचित ही कभी अनुभव किया हो । मेंने खेवलिचसे पूछा,-- 

“प्रार्ग दर्शक सज्लन कहाँ हैं १” क्‍ 

कोठे परसे उत्तर मिला,--“में यहाँ हूं, महाशय !” 

.. मैंने ऊपर देखा, एक बड़ो सी दाढ़ो और दो चमकती हुई 
आंख देख पड़ी । मेंने कहा,.-- | 














५... कप्तान की कन्या दर 
के $ भारे शीतके आप तो व्याकुल हो रहे द्ोंगे !* 


मैंने एक शराब बिक्रेताके यहां बन्धक रख दिया ; कल जाड़ा 
उतना प्रवछ नहीं प्रतीत होता था ![” 

इसी समय गृहरु्घामी एक देगमें गरम चाय लेकर मेरे 
ऋमरेमें आया $ मेंने मार्गदर्शकसे एक प्यालायाय लेने कहा ; वह 
'नीचें आया, उसकी बाहरी आकृति मुझे कुछ आश्चर्य-जनक 
प्रतीत हुई ॥ उसकी उम्र चालीसके रूगमग थी, डील-डोल 
सामान्य, देद दुबेह ओर कन्धे चोड़े थे। डसकी काली दाढ़ीमें 
जहाँ-तहाँ भूरे बालोंने बेलबुटे बनानेकी चेष्टोा की थी, बड़ी-बड़ी 
काली आंखें आतुर ओर चश्चल थीं। उसकी मुखाकृति आकर्षक 
थी, यद्यपि उसमें प्रतिहिंघाके भाव भी कुछ-कुछ थे। खरके बाल 
खब छोटे-छोटे कटे हुए थे। सल्भुका फटा हुआ था और पाय- 
ज्ञामा तातारी ढंगका था। मेंने उसे चायका प्याला दिया; 
उसने उसे चीखा ओर मंद बनाकर कहा,-- रा 

“सरकार, हम कासक चाय नहीं पसन्द करते, कृूपाकर 
मुर्के एक ग्लाल शराब मंगवा दीजिए | द 

मेंने उसकी प्रार्थना सहष स्वीकार को। निदान ग्रहस्वामी 
.._ आलरूमारीले बोतल ओर ग्लाख निकालकर उलके पांख गया, 
. ओर उसके मंदकी ओर ध्यानसे देखकर कहदा.--- 











३२ ... कप्तान की कन्या 


“ओह, तुम फिर हमारे पड़ोसमें आगये | कहांसे आ रहे हो १? 

मार्गदशेकने साथक पलक मार कर कहा,-- 

“कुसुम काननमें उड़ते हुये ओर बीज चुनते हुये; वृद्धाने हेला 
मारा पर लगा नहीं | हाँ यद तो बतलाओ तुम्हारा क्‍या हाल है ?” 

ग्हस्वामीने उच्ती रूपकमय भाषामें उत्तर दिया,--- 

“हमारा क्‍या हाल है? वे सन्ध्या-कालीन ईश-आराधना 
आरमस्म करने वाले थे किन्तु, पोपकी त्लीने आज्ञा नहीं दी, पोप 
मिलने गये हैं ओर शेतानके द्वाथमें गिरजेकी रखवाली छोड़ 
गये हैं ।” 

मेरे मागद्शोकने जीभ दांतों तछे दबाकर, कहा.--- 

“अरे, ऐला न कहो । वर्षा द्ोने पर कुकुरछत डगता ही है, 
ओर......( सांकेतिक पलक मार कर ) हां, अपना गंड़ासा अपने 
वास रखना, वन-पयटक चारों ओर घूम रहा है ।” 

फिर उसने मेरी ओर मुंह करके कहा,-- 

“आपकी आरोग्यताके नाम पर में यह प्याला पीता हूं। 

ध्याला पीकर उसने कुफकर मुझे प्रणाम किया और फिर 
कोठे पर चला गया। 

क्‍ इस संकेत भरी भाषाका उस समय तो में कुछ भी अर्थ न 
. श्षमका, किन्तु बादमें मुझे ज्ञात हुआ कि, उसका संबन्ध उस 
_वैक्रियन लेनासे था, जो सन १७७२ के विद्रोद के ब्ांद्‌ 
भरी हाल ही में पराजित हुई थी। खेवलिच डक्त बातालाप 
. छनफर बड़ा अलंतुष्ट हुआ, उसने शंकित ओर भयातुर 











कप्तान की कन्या है 
दृष्टिसे पहले गृहस्वामीफो देखा ओर फिर मार्ग दशेककों। उसने 
सखमभा कि, यह सराय नहीं डाकुओंका अड्डा है, पर, अब डपाय 
क्या था | मेंने उठकर खोनेका प्रक्‍न्ध किया, शयन-भवनमें हम 
कोगोंके बिस्तरे बिछ गये। गृहस्वामीने अपना बिछोना दूसरे 
ख्थान पर बिछाया। रात अधिक जा चुकी थी, पड़ते ही सब 
सो गये ; में तो ऐसी गहरी नींद्में सोया मानों शयनागारमें नहीं, 
कब्नमें हटा था | 

दूसरे दिन जब में जगा, तब दिन चढ़ आया था, आकाश 
स्वच्छ हो गया था, हिम वृष्टिका नाम न था, सूर्य चमक रहा 
था, दिमस्तूप रवि-उत्तापखे पिघल रहे थे। घोड़े जोते गये, मेरे 
टिकनेके कारण ग्रहस्वामीका जो व्यय हुआ था, मेंने सब चुका 
दिया | खच्की रकम इतनी साधारण थी कि खेवलियको भी 
अपने स्वभावके अनुसार हिखाब चुकाते हुये तके-बितकके 
साथ हिसाब सम लेनेकी आयश्यकता नहीं ज्ञान पड़ी | 
सेवलियका अब उन छोगोंके डाकू होनेका सन्‍्देद्द दूर हो 
गया था; मेंने मागंद्शककों पुकारा ओर सहायता देनेके लिये उसे 
धन्यबाद दिया ओर खेवलियको डसे शराब पीनेके लिये आधा 
रबल देनेकी आज्ञा दी 

सेवलिचने माथेपर बल डालऋर कहा,-- 

“शराबके लिये आधा श्वल ? क्‍यों ? इसलिये कि, आपने 
इसे यहां इस सराय तक ले आनेकी कृपा की | में क्षपा चाहता 
. हूं। हमारे पास आवश्यकतासे अधिक रुपये नहीं हैं। इस प्रकार 
हर 








इछ कप्तान की कन्या 


जितने लोगोंले हमें व्यवहार करना पड़ेगा उन सबको यदि में 
शराबके लिये देने छगा तो हमें खुद फ़ाके करने पड़े गे ।” 

... में खेबलिवको वचन दे चुका था कि, अब तुम अपनी इच्छा- 
जुसार रुपये व्यय करना, मैं तुम्हारे बीचमें न बोलू गा, इसलिये में 
ताव-पेंच खाकर रह गया। पर, मुर्के बड़ा दुःख हुआ, कि में 
अपने एक ऐसे उपकारीके प्रति जिसने हमें म्व॒त्युके मुखसे बचाया 
था, कृतज्ञता प्रकाश नहीं कर सकता | मैंने झु कला कर कहा,-- 

“अच्छा, उसे यद्‌ आधा रबल नहीं देना चाहते हो तो, मेरे 
कपड़ोंमेंसे कोई कपड़ा दी देदो। इसका वहन ऋतुके विचारखे बहुत 
दलका है सुनो, हमारा शश-चममे-निर्मित अंगरखा उसे देदो ।? 

सेचलियने कहा,-- 

“इंध्वरके लिये पीटर, मुझ क्षमा करो, इसे अंगरखा देनेसे 
क्या लाम होगा ? यद्द कुमार्गो आज ही बेंच डालेगा ओर 
शराब पियेगा ।” 

मार्गदशकने उत्तर द्या,-- 

“हे बुड़े | बह सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है, में बंचूं 
या रखू--तुम्हें इसले क्या ? सरकार अपने कपड़ोंमेंसे मुझे एक 
कपड़ा देना चाहते हैं, यह उनकी उदार इच्छा है, तुम्हारा काम 
सेवककी भांति आज्ञा पालन करना है, तक-बवितक करना नहीं ।” 
.. सेवलिचने आग होकर कहा,-- ््ि 

“तुम लुटेरे हो, तुमको ईश्वरका भय नहीं है, पीटर अभी 

अपरिपक्क बुद्धिके हैं, तुम उनके भोलेपनसे अनुचित छाभ उठाना 








कप्तान की कन्या हे 


चाहते हो, ओर उनको लूटना चाहते हो। तुम अंगरखा लेकर 
क्या करोगे १ तुम्हारे अभागे कन्धोंतक भी तो न होगा।” 

मेंने सेवलियले कहा,-- 

“ठहरो, तुम्हें अपनी बुद्धि खर्च करनेकी ज़रूरत नहीं, अधि- 
कार-वधिकारकी जांच रहने दो, अंगरखा शीघ्र यहां ले आवो 

सेवलियने बड़बड़ाते हुए कहा,--- 

“अंगरखा अप्ी बिदकुल नया है, किसी उपयुक्त व्यक्तिको देते 
होते तब भी एक बात थी मेरे उदार प्रश्चु! किन्तु, इस फर्टेहाल 
शराबीको देना... ...” 

खेर, खेवलिय शश-चम-निर्मित अंगरखा छे आया। देहातीने 
फोरन ही उसे नापना आरस्म किया। और, चास्तवमें, वह 
अंगरखा जो स्वयां मुझे छोटा होने छगा था, उसे बहुत छोटा 
हुआ | किन्तु उसने उसे ज्यों-त्यों करके पहन ही लिया, यद्यपि 
इस चेष्टामें वह बाहपर फट गया। सेचलिवने जब सीवन टूटनेकी 
आवाज़ छुनी तो उसने एक आह भरी। मार्गद्शेक अंगरखा पाकर 
बहुत प्रसन्‍न हुआ । धह घु्कझे गाड़ी तक पहुंचाने आया ओर 
नश्नतापूर्वेक प्रणाम करते हुए कहा-- 

“घरकार, में धन्यबाद्‌ देता हूं, ईश्वर आपको इस उदार्ताका 
प्रतिफल दे, में आपकी यह दयाठुता ऋमी न भूलू'गा। 

... मैं अपनी यात्रा पर फिर चलछ पड़ा। सेवलिबच अभो शान्त न 
हुआ था, मन मारे बेठा था। मैंने भी उसे छेड़ना उचित न 
खसममा, में अपने विचारोंमें लीन हो गया। 








३६ क्‍ कप्तान की कन्या 


ओरनबर्ग पहुंचकर में तत्काल जनरलके पास पहुंचा । जन- 

रलका कद छठम्बा था, पर, लस्बाईपर बुद्धावस्थाका प्रभाव 
पड़ चुका था | उनके रूम्बे बाल लगभग . श्वेत हो चुके थे। 
तथा उसकी पुरानी ओर घिली हुई उरदी महारानी ऐनके समय 
की याद्‌ दिलाती थी, ओर डसका खसंभाषण जर्मन हंगका था | 
मैंने उन्हें अपने पिताका पत्र दिया, पिताका नाम खुनकर, बड़ी 
उत्सुकता ओर आातुरता भरी दृश्सि जनरलने मुझे देखा, ओर 
कहा,-- क्‍ 
तुम ऐण्ड्री पीद्रोविचके पुत्र हो | ऐण्डी पीद्रोविच 
तुम्हारी सी वयलके थे, यद अभी कलकी सो बात है; ओर आज 
तुम्हारे जैसे खुन्दर जवानके पिता हैं, वाहरे, समय ।” 

: उन्होंने पत्र खोला, ओर अद्धोच्चारित स्वरमें, अपने ढ्ड़्से 
टीका-टिप्पणी करते हुये उसे पढ़ने छगे,-- 
“श्रद्धेय महाशय, आइवन का्लोंविव, 

फें आशा करता हूं कि हिज् एकसेलेन्सी:--इस लम्बी चौड़ी 

प्रशस्तिकी क्या आवश्यकता थी ? छि; उन्हें यद सब लिखते हुये 
संकोच भी नहीं हुआ ? यह ठीक है कि, लोकव्यवहारके अनुखार 
प्रशस्ति लिखता पड़ती है, पर, कहां? एक पुराने मित्रके 
लिये माननीय मुझे भूलेन होंगे/--हूं [और थे दिन 
याद होंगे जबलेट फीद्डमाशल घूनके साथ--के समरस्थलूमें 
“फैरोलिन भी (--ओहो, पुरानी बांत उन्हें आज भी याद है? 
अच्छा, अब में अपने अप्रिप्रायकी ओर आता हूं, में अपनी 
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कप्तान की कन्या ३8 


आशाओंके केन्द्र, अपने प्यारे पुत्र॒ पीटरकों आपके पास भेजता 
हैं हैं (700 ि। जाती हल्व2०ा०४६ 7र/7०5१--यह 
[7९692०४०2 77०7७ क्या है ? जान पड़ता है कि यह कोई 
रूखी कहावत है |-मेरी ओर पमुड़ कर उन्होंने कहा,-- 

.. ाणव फ्रशाा ज्ञात ॥6०2००४ 7४४०75-से क्‍या 
तात्पय्णे है १” 

मेंने उत्तर दिया,--- 

“इसका तात्पय्य है कि, जहाँ तक हो सके अपराधों पर 
दृष्टि न डाली जाय, द्यालुता पूर्वक खिखलाया जाय ओर जहाँ- 
तक सम्भव हो, स्वाधीनता दी जाय।” 

“हाँ| अब में समका--'ओर उसे अधिक स्वाधीनता न 
दीजियेगा ।--नहीं, तब तो स्पष्ट है कि, ]202०॥०0१/ एग/शा5 


का यह तात्पय्य नहीं है |--'पत्रके खाथ पासपो2 भी भेजता हूं ( 


तब वह कहां है ? ओ, यह हे--/डसे खेमेनोवरुकी रेजीमेण्टमें 
भरती करा दीजिये /--बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, में सब कुछ 
करनेको तेयार हूं ।--अन्तमें एक घनिष्ठ मित्र ओर सहवासीके 
रूपमें मेरा प्रेम-मिलन रुवीकार कीजिये /--अहहाह ! अब अपने 
मुख्य खरूपमें आये । आदि, इत्यादि । द 
. पत्र समाप्त हुआ, पत्र ओर पासपोर्ट रखकर जनरलने मुझसे 
कद्दा,-- क्‍ क्‍ 
“में प्र्येक बातकी उचित व्यवण्या करूगा। तुम सेनामें 
अफखरके पद्पर नियुक्त दोगे। तुम कल ही बेलोगोस्के दुर्गंकी 





छ्े८ कप्तान को कन्या 


यांत्रा करो, जिसमें तुम्दाण समय व्यर्थ न जाय | वहाँ तुम कप्तान 
माइरोनाफके अधीन रहोगे। वह एक सज्भन ओर चरित्रशोल 
व्यक्ति हैं। तुम वहाँ वास्तविक खेनिक-सखेवा सीखोगे ओर 
सममभोगे कि, सैनिक शासन क्या बस्तु है! ओरनबर्ग तुम्हारे लिये 
उपयुक्त स्थान नहीं है, क्‍योंकि, यहां तुमको स्वयं कुछ करके 
सौखनेका अवसर न मिलेगा । मनोविनोदकी चाट नवयुवकके 
लिये बड़ी द्ानिकर वस्तु है। अच्छा आज भोजन हमारे साथ 
करना ।” 
: मैंने अपने जी में सोचा,-- 

“यह तो बड़ा बुरा हुआ, में तो जन्मसे सारजरट पैदा हुआ 
था, पर, देखता हूं कि, उससे सुर्के कोई लॉभ न हुआ |-- 
-- सेना | किरधीज फेलाक्स-स्टेप्सके पास वह भयडुर छुनसान 
दुरगे !” द द 
.. छेण्ड्री कार्लोविच ओर डसके पुराने सघहकारीके साथ मेंने 
लाना खाया। खानेके प्रबन्ध्मं यथेष्ठ मितव्ययिता थी ओर मेरा 
विश्वास है कि यदा-कदा एक नये मेहमानकी ख़ातिरदारीखे 
बचनेका विचार भी मुभो इतना शीघ्र खेनामें भेज देनेका एक 
कारण था। हक 

दूसरे दिन मैं जनरलसे विदा दोकर अपने निदिष्टि स्थान 
ओर रवाना हुआ । ७ को अल 


5 अलकलक 


















रा फरिच्छेद 


हुगे। 


बैलोगोस्के दुर्ग, ओरनबगेले लगभग सत्ताइल मील दूर 
था। प्रसिद्ध यूराछ़नदकी सहायक सरिता येककी तटस्थ ढात्वू 
भूमिमें होकर रास्ता था। सरिताका जल अभी ज्ञमा नहीं था, 
हिमबेश्टित तटोंके बीचमें तरड्मालाका शिथिल उत्थान-पतन विव- 
ण॑ता ओर डदापघीनताका चित्र खींच रहा था। इसके बाद ही 
किरगिस भू-पटलछ फैला हुआ था। मेरे विचार, शुष्क 
ओर नीरस थे। सैनिक जीवनमें मेरे लिए कोई प्रलोभन नहीं था | 
मैंने अपने प्रधान, कप्तान माइरोनाफकी कदपना सूक्तिं वितरित 
करनेकी लैष्टा की; ओर मेंने उन्हें एक तीन स्वभाषके वृद्ध 
व्यक्तिके रुपमें चित्रित किया, जो अपने कत्तेव्यके अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं जानता और जो एक छोटेखे अपराध पर भी क़ेद्‌ कर 
सकता था। मी 

सूथ्णे इृब रहा था, अँधेरा हो चला था, मेंने गाड़ीवानसें 
पूछा,-- 





। ह भ दुर्ग ॥ 





. उसने उत्तर दिया,-- 









8७ कप्तान की कन्या 


“अब दूर नहीं है, शीघ्र दी सामने देख पड़ेगा।” 

मैं बड़ी उकताहटके साथ सामने देखने लगा। मेंने सोचा 
था कि, अब शीघ्र ही ऊ॑चे-ऊ'चे शिखर ओर विशारू प्राचोर 
दिलाई दे गे किन्तु, वहाँ यह सब कुछ नहीं था। खामने एक 
छोटा सा गांव था, जिसकी बारों ओर लकड़ीका घेरा बना 
था | एक ओर सूखी घासके बड़े बड़े तीन चार ढेर थे। उन ढेरोंके 
प्रायः आधे भाग पर बफेकी सफेद चाद्र बिछी थी। दूखरो ओर 
एक पुरानी हवाकी चक्की थी जो बेकार खड़ी थी। मैंने गाड़ी: 
बरानसे आश्रय्णके साथ पूछा,-- 


“हां, तो दुर्ग कहां है १” 

गांवकी ओर अंगुली उठा ऋर उसने फहा,--- 

“यही सामने तो है।” 

उसका छत्तर पूरा होनेके साथ ही हम लोग उस काए- 
प्राचोरके तोरण द्वार पर पहुंचे । चहाँ एक तोप रखी थी। गलियां 
छोटे छोटे भोपड़े, टेढ़ी-मेढ़ी और सँकरी थीं। मैंने कमांडेण्टके 


. स्थान पर जानेकी इच्छा प्रकट की ओर क्षण भरमें गाड़ी एक 


छोटेसे लकड़ीके घरके खामने ज्ञा लगी जो साधारण भूमिसे कुछ 
ऊंचे पर बना हुआ था। पास ही 'गिरज़ा' था घद्द भी लकड़ो 
हो का था। 


मद्दाशय बैठे मिल्ले | थे अपने हरे रंगके फटे फोटमें नीछे रंगका 


में गाड़ीसे उतरा भोर बाहरी बेठकमें गया। वहां एक घूद्ध 








कप्तान की कन्या १. 


पेवन्द्‌ लगा रहे थे। मैंने उनले कमानडेए्टकों अपने आनेकी 
सूचना देनेको कहा,--- द 

“जाओ बेटे, भीतर चले जाओ, वे वहीं हैं । 

में भीतर गया । कमरा खच्छ ओर पुराने ढड़ूले सजा हुआ 
था | कमरेमें एक ओर खानेके बर्तन रखे थे ओर दीवालठ पर एक 
डिछ्ठोमा टंगा हुआ था। डिफ्लोमाका चोखटा चमकदार ओर 
झुन्दर था। 

खिड़कोके पाख एक बुद्धा बेटी एक एकाक्ष बुढ़े मनुष्य- 
की सहायतासे, जो अफलरोंकी-सी उरदी पहने हुए था, डोरा 
खुलभा रही थी | उसने मुझसे पूछा,--- 

“कहिये, आप केसे आये ?” 

मेंने उत्तरमें कहा कि, में यहाँ सेनामें भरती होने आया 
हूं। यह कहकर में उस बुद्धाके सहायक उस एकाक्ष सिपाहीकी 
ओर मुड़ा ; मेंने उसे ही कमांडेंट समका। किन्तु वृद्धाने रोक- 
कर कहा,-- 

“आइवन कोजमिच घरमें नहीं हैं। वे फादर जिरेसिमखे 


द मिलने गये हैं । पर, कोई बात नहीं, में उनकी पत्नी हूं।” 


डसने एक दासखीको पुकारा ओर उससे कहा कि, अदलीको 
घुलाओ। पकाक्ष वृद्धने बड़ी उत्सखुकताके साथ मेरी ओर देख- 
कर पूछा, 
“आप किस सेनामें भरती होने आये हैं!” 
-- मैंने समुखित उत्तर देकर डलकी उत्सुकता निवारण की | 











8२ कप्तान की कन्या 


उसने फिर पूछा--“आपकने गारदू ( (7209/705 ) को छोड़कर 
सेना क्‍यों पसन्द की १” 

मेंने कह्ा,--“अधिकारियोंकी इच्छा ।” 

“लंभवतः गारदके अफसरोंके उपयुक्त व्यवहारकी कमीके 
कारण ही अधिकारियोंने ऐसा निश्चय किया होगा”--उस 
झजैय प्रश्नकत्तोने फिर कहा | 

कप्तानकी पत्नीने वृद्धको रोककर कफहा,-- 

“आभाड़में जाय तुम्हारी व्यथेकी बकवास । यह बिचारे थात्रासे 
थके-थकाये आ रहे हैं, यह इस समय तुम्हारी बकबक सुने या 
पहले अपना सामान ठीकठिकाने रखे ओर कुछ आराम करे [”? 
फिर, मुर्के सम्बोधित करके कहा,-- 

“आज्ञ यहाँ तुम्हारा आना प्रथम नहीं है, ओर यद्द अन्तिम 
भी न दहोगा। यहाँका जीवन बड़ा कठोर है किन्तु थोड़े द्वी 
दिनोंमें तुम उसे पसन्द करने लगोगे। पांच वर्ण पुर्वे शेत्रिन 
अलेक्ज्ी आइवनिय एक हत्याके सम्बन्धमें यहाँ भेजा गया 
था। एक लेपिटनेण्टके साथ उसका झगड़ा हो गया जिसमें 
शेब्रिनने छेपिटनेण्टके तलवार भोंक दी थी। लड़ाई क्यों हुई थी 
. यदद ईश्वर जाने । मनुष्यने अभी पाप पर विज्ञय नहीं पायी है ।”” 

. इसी समय अदली आ गयां। यह अद्‌ली कासक जातिका 
नवयुवक था। बम मम मी 
.._ “मैक्सिमिय,” कप्तानकी पत्ञोने उससे कद्दा,--“ये एक नये 





कपघान की कन्या हेड. 


अफसर नियुक्त होकर आये हैं, इनकों इनके क्वार्टेरमें ले जाओो 
ओर इनके रहनेका ठटीक-ठीक प्रबन्ध कर दो।” 

अदेलीने कह। 

“जो भाज्ञा, किन्तु, फ्या ये भाइवन पोलजाफके साथ न रह 
सके गे १” 

कप्तानकी पल्नीने कहा,--- 

तुम केले सूले हो, मेक्सीमिय | पोलजाफके कमरेमें एक 
तो योंही भीड़ रहती है फिर, दूसरे हम लोग डससे बड़े हैं, 
इनको--“हाँ, तुम्हारा नाम क्‍या है ?”--“पीटर ऐण्ड्रीविय ।” 
.._ “जाओ, पीटर ऐण्ड्रीविचकों खाइमन कोजाफके यहां ले 
ज्ञाओ । उह्लुने अपने घोड़ेको मेरी फुलवाड़ीमें घुस ज्ञाने दिया ३. 
हाँ, मैक्सीमिय ओर तो सब ठीक है १” 

“भ्गवानकी दयाखे सब ठीक है, हाँ, कारपोरल प्रोखोराफ: 
ओर उस्टीनिया पेगोलाइनामें सबेरे पररुपर झगड़ा द्वो गया था। 
भगड़ा एक टीन गरम पानीके लिये हुआ था।* 

“आइवन इस्मेटिय,” कप्तानकी पल्लीने एकाक्ष वृद्धकी ओर 
देख कर कहा,--“प्रोख्ोराफ ओर उडस्टीनिया इन दोनोंमें कोनः 
निर्दोष है ओर कोन अपराधी है. यद्द निर्णय करो, ओर फिर 
दोनोंको दण्ड देना । हाँ, मेक्लीमिय, जाओ भगवान तुम्दारा 
भला करे' | पीटर ऐण्ड्रीविच, मेकक्‍्सलीमिथके साथ जाकर अपना 
कार्टेर देश्न लो, ओर वहीं अपना खामान ठोक करके रखो” 

मैं प्रणाम करके वाले चछता हुआ । जमादार मुझे एक 











४७ कप्तान की कन्या 
भोपड़ीमें ठेगया जो नदीके ढाल्ू तट पर हुर्गकी सीमाके पाप 
थी। भोपड़ीके आधे भागमें साइमन कौजाफके परिवारके छोग 
रहते थे; दूघरा आधा भाग मुझे दिया गया। इस आधे भागमें 
एक कमरा था जो बीचसे दो भागोंमें बाँट दिया गया था। 

सेवलिचने सामान ठीक-टाक क्षरना आरम्भ किया और हें 
संकरी खिड़कीले बाहरका दृश्य देखने छगा। भू-पटल दूरतक 
फेला हुआ था। एक ओर कुछ फोपड़े थे और गलीमें दो तीन 
झुरगे घूम रहे थे । एक बृद्धा द्वार पर खड़ी, हाथमें एक कू डा 
लिये खुअरोंको-बुछा रही थी। वे अपनी घुरघुराहटले उसको 
उत्तर दे रहे थे। ऐसा था वह थ्यान जहां में अपनी चढ़ती जवानीके 
दिन बितानेकों विवश कियां गया था | मेरों जी बड़ा खिन्न हुआ। 
में खिड़को छोड़कर, सेवलिचकी प्रार्थनाको अनखुनी करके बिनो 
कुछ खांये-पिये सोनेके लिये छेट रहा | सेवलिय दुःखी भावसे 
बढ़बंड़ाता रहा, 

“या भगवान ये बिना कुछ खाये ही सो रहे, कद्दी जी अनमना 
दो जाय तो मालकिन मुझे क्‍या कहेंगी !” 

. भादःकाल अभी में ठीक-ठीक कपड़े भो न पहन पाया था. 
कि एक नवयुवक अफसर मेरे कमरेमें आया। इसका कद कुछ 
नाटा ओर चेहरा भट्दा था, यद्यपि डससे अलाधांरण प्रसन्नता 
कलक रही थी | . 
.._ “क्षमा कीजियेगा,” फ्रांसीसी भाषांमें उसने कहा,--“बिना 
तकल्डुफ़ भकस्मात भे'ट करने आनेके लिए। कह मेंने छुना कि, 


कप्तान फी कन्या 8५ 


आप आये हैँ। में एक नवआगन्‍्तुक व्यक्तिले मिलनेकी उत्सुकता 
अधिक समय तक न दबा सका ओर चला आया। मैने ऐसा क्‍यों 


: किया ? यह आप यहां कुछ दिन रहने पर समझ गे |” 


मेंने अनुमान किया. कि, कदायित यद् वही अफसर है, जो 
लेफिटनेण्ट पर आक्रमण करनेके कारण गारदखे निकाल दिया 
गया है । हम लोगोंमें शीघ्र ही परिचय हो गया। शेन्रिन पूर्ण नहीं 
था, उसकी बातचीत चांतुणंपूर्ण ओर आकर्षक थी। उसने बड़े 
सजोव ढंगसे कमाण्डेण्ट, उसके परिवार तथा उसकी पमंडलीफे 
सम्बन्धर्मे जिनके बोचमें अब मुझे अपना जीवन बिताना था, 
अनेक ज्ञातव्य बाते' बताई'। डसकी बाते' खुनकर में छब प्रसन्न हो 
कर हस रहा था | इसी समय वेखिलाइसां इगोरोवनाकी भोरखे 
मुर्क भोजनके लिये आमंत्रित करनेको वही वृद्ध खेनिक जो 
मेरे आनेके प्रथम दिन कमाण्डेण्टके बरामदेमें बेठा उरदी मरस्मत 
कर रहा था, आया | शेत्रिनने भी मेरे साथ चलनेका बिचार प्रगट 
किया |? 

कमाण्डेण्टके घरके पास पहुंचने पर मेंने देखा कि, लगभग 


. बौसके बृद्ध सेनिक कमाण्डण्टकी ओर मुख किये एक क्तारमें 


खड़े थे। कमाण्डेए्ट लस्बे क़दके एक वृद्ध व्यक्ति थे ; हमें देखते 
ही वे हमारी ओर बढ़े ओर मुझखे कुछ प्रेमपूर्ण बाते' करके फिर 
“ड्विल' कराने लगे। 

 ड्रिल देखनेके छिये हम रुकना चाहते थे पर, उन्होंने हमें 
वेसिलाइसा इगोरोबनाके पास ज्ञानेका अनुरोध किया और 











छई फप्तान की कन्या 


शीघ्र ही स्वयं भी वहीं आनेका धचन देते हुए उन्होंने यह भी 
कहा कि इस ड्रिलमें' तुम्हारे देखने योग्य कोई विशेष बात 
नहीं है। 
वेखिलाइसा इगोरोवनाने हादिक प्रसक्षता और खादगीखे 
हमारा स्वागत किया ओर मेरे साथ ऐसे ढड्ले व्यवहार 
किया मानों मुकखे सदाका परिचय हो। दृस्तरखान छगवा 
कर उन्होंने कहा,-- 
आइवन कूजमिच, आज क्यों इतनी देर लगा रहे हैं ? 
पलाशका, जा ओर मालिकसे खानेके लिये कह आ--हां, मेरी 
कहां है १? 
उसी-समय कमरेमें एक अष्ट दशवर्षीया बालिकाने प्रवेश 
कियां। डसका चेहरा गोल ओर गुलाबी, ओर बाल हलके भूरे 
रहूके थे, जो खूब सफ़ाईके साथ संवारकर पीछे लूटकाये हुए 
थे। वह प्रथम दृष्टिमें मेरे हृदय पर कोई खुल्द्र प्रभाव न डाल 
सको ; मेंने उसे पक्षपातका ऐनक लगाकर देखा, क्‍योंकि शेत्रिनने 
मुझे आगे ही बता दिया था कि कप्तान-कन्या मेरी पूरी उल्त्हू है । 
चह एक ओर बेठकर कुछ सीने लगी। इसी समय गोबीका 
शोरबा छाकर मेजपर रखा गया। चेलिलाइसा इगोरावनाने 
पतिको न देखकर, यद कदद,कर पलाशकाको दूसरी बार भेजा,-- 
. “अपने मालिकसे कहो कि, पाहुन राह देख रहे हैं। शोरबा 
: डंढा हो रहा है, ईश्वरकी कृपासे डिछू कहीं भाग न जायगी, उन्हें 
गला फाड़ कर चिल्लानेके लिये यथेष्ट समय मिलेगा ?” 








कप्तान को फन्‍या छुछ 


कप्तान आ गये, साथमें एकाक्ष इग्मेटिय भी था। कप्तानकी 

पत्नीने कहा,-- 
इसका क्या अर्थ है ? छोग यहाँ तुम्हारी राह देख रहे हैं 
खाना ठण्ढा द्वो रहा है ओर तुम इतनी देरखे आ ही रहे हो [” 

“*चेलिलाइसा इगोरोवना, में आ तो गया, में ड्यूटी पर था, 
सिपाहियोंको ड्िल खिखा रहा था।” 

वेसिलाइसाने उत्तर दिया,-- 

“व्यर्थ ! तुम्हारा उन्हें डिक सिखान बिलकुल व्यर्थ है। थे 
खेनाके उपयुक्त नहीं ओर तुम छुद्‌ उसके खंबन्धमें कुछ नहीं 
खसमभते | इससे तो यह अच्छा होगा कि, घरमें बेठकर ईश्वरकी 
डपाखना करो | प्रिय अतिथिगण, कृपया टेबल पर बैठिए ।” 
हमलोग भोजन करने बेठ गये । वेलिकाइसा इगोरोवना एक 
_ मिनटके लिये भी चुप न हुई, कोई न कोई प्रसड्र बराबर छिड़ा 
छुआ था, मुभखे न जाने कितने प्रश्न किये--तुम्हारे मातापिता 
कोन हैं ? जीवित हैं ? कहाँ रहते हैं? आर्थिक अवस्था कैसी 
है १ ओर मेरे इस उत्तर पर कि, मेरे पिता तीन सौ अखामियोंके 
स्वामी है, उन्होंने भाश्चर्य ले कहा,--- 

“सचमुच ! खंलारमें कुछ छोगोंकों धनी होनेका सौभाग्य प्राप्त 
है, किन्तु हमारे घर तो यही एक दासी पलाशका है, पर, ईश्वरकी 
कपासे हमारा काम अच्छी तरह चल जाता है। दम लोगोंको केवल 
एक चिन्ता है, ओर वह मेरीके विवाहकी | मेरी एक पसन्द करने 
योग्य लड़की है। परन्तु दृहेज़के लिए उसके पास प्रायः कुछ नहीं 








छ८ द कप्तान की कन्या 


है| यदि उसे कोई बर मिल गया तो अच्छा ही है, नहीं तो 
उसे आजन्म कंशारी ही रहना पड़ेगा। 

मेंने एक दृष्टि मेरी पर डाछी लाज ओर सड्भोचकी रालिमा 
उसके चेहरे पर छायी हुई थी और आंख टपक रहे थे। मुझे 
उसके प्रति करुणा हो आई ओर मैंने बातचीतके प्रवाहको दूखरी 
ओर मोड़ दिया। 

“में ने सुना है,” मेंने कहा, “कि बाशकिर छोग इस ढुर्ग पर 
आक्रमण करने वाले हैं।” 

आइवन कोजमिचने पूछा,-- 

“तुमने किससे सुना ?” 

मेंने उत्तर द्या,-.. 

“ओरनबर्गमें लोग बाते' कर रहे थे |” 

आइवन कोजमिजने केहा,--- 

“सब गप है । एक युग बीत गया, हमने उनके ससम्बन्धकी 
कोई चर्चा नहीं खुनी । बाशकिर डरपोक जाति है भोर किर- 
गिर्सोंकोी सबक सिखाया जा च॒का है। वे कोई आक्रमण करनेका 
घाहस नहीं कर सकते, ओर यदि घथे आक्रमण करेगे भी तो 
कोई चिन्ताकी बात नहीं हैं। हमछोग इसे बार उनको ऐसा 
सबक लिखाये गे कि, वे दस वषतक फिर आक्रमणका साहस 
नकरगे।” 

मेंने वेसिलाइसा इगोरोवनाकों सम्बोधित करके कहा,--- 
. “ऐसे अरक्षित दुर्गमें रहते हुये आपको भय नहीं लगता। 


! 
। 
। 
री 
|| 
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कप्तान की कन्या छे६ 


उन्होंने उत्तर दिया,-- 

अभ्याससे सब सहन दो जाता हे; हमलोगोंकों यहां आये 
बीस पघषं हो गये। आरस्ममें इन काफ़िरोंकों देखकर मुझे 
कितना भय लगता था यह इस खमय तुम अनुमान भी नहीं 
कर सघकते। उन दिनों में ज़ब फभ्ती इनकी रोए'दार टोपी दैख 
पाती या इनकी चिल्लाहट सुन पाती तो मेरे प्राण उछल कर 
ओठों पर आ जाते थे, परन्तु अब यहां रहते रहते पेसा अभ्यास 
हो गया है कि यदि ये इस दुर्गकी आकर घेर भी छे' तो में न 
घबराऊ | द 
शेब्रिनने कहा,--“वेखिलाइसा इगोरावना बड़ी निर्भाक महिद्का 
हैं, मेरे इस कथनका समर्थन खुद आइवान कूजमिच कर 
सकते हे | १9 

. झाइवन कौजमिचने कहा,--हां, में मानता हूं, मेरी बीबी 
बुज़द्ल नहीं है। क्‍ 

मेंने वेखिलाइसा इगोरावनाकी ओर देखकर कहा,--- 

“ओर, क्या मेरीमें भी वेखा ही घादस हे जैसा कि आपमें १” 

अन्तर मिला,--- 

“घाहस ओर मेरीमें ! नहीं महाशय, यद्द बड़ी भीरू दे! 
बन्दुककी आवाज खुनकर बेतरद् काँप उठती है। दो वाै हुये 
मेरे नाम-दिनके उपलक्षमें आइवन कोजमिचने तोप छड़वायी थी 
उसके घड़ाकेले यह इतना डर गई कि मरते मरते बची ! तबसे 


कमी तोप नहीं छड़ाई गई । 


छे 








५१० कप्तान की कन्या 


भोजन हो चुका; में शेब्रिनके क्कार्टरमें चछा आया और 
हन्ध्या तक वहीं रहा | 





सम्मान-रक्षाथ संग्राम ( 90८ ) 


लोगोस्के ढुर्गमें रहते हुपे कई सप्ताह बीत गये। मेरा उचाट 
मन अब धीरे-धीरे छग़ने लगा। कप्तानके घरमें में अब पारि- 
पारिक-व्यक्तिकी भाँति गिना जाने लगा। पति, पत्नी दोनों दी 
बड़े सल्लन थे। आइवन कोजम्रिच क्रमशः इस पद्‌ तक पहुंचे थे । 
बनका जीवन सरल ओर अक्लत्रिम तथा व्यवहार अत्यन्त सत्य- 
परायण और खदाचारयुक्त था । पतिपलीमें अच्छी निभती थी। 
वेसिलाइस इगोरोधना घर ग्रहस्थीके कामोंसे छुट्टी पाकर 
क्ांके शासबमें दाथ बंदाती थी। मेरी भी अब मुझसे 
संकोच नहीं करती थी। बह समभमदार ओर सहृदय बालिका 
थी। एक अज्ञात ढड़खे इस परिवारखे मेरा अनुराग बढ़ गया, 
यहां तक कि उस एकाक्ष सैनिक इ्गनेटियके प्रति भी मैस प्रेम ह्दो 
गया। शेब्रिन कहता था कि वेसिलाइसासे इनेटियकी अनुचित 
अनिष्टठता थी, यद्यपि इसका कोई श्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। 
मेरा पद बढ़ा दियां गया, में खेनिकसे अफ़सर बना दिया 


कील 2८ ०८75 २ %ऋ( २०“ 52 2 मी पक: 3 ५ कै के ता कक की 


कप्तान की कन्या 





 शया। मेरा कतेव्य-काय्ण भारी न था| इस ईश्वर-रक्षित दर्गमें 


परेड, ड्रिल आदि कुछ नहीं था। आइवन कोजमिय झवय॑ कमी- 
फभी सेनिकोंकों डिल कराते थे, किन्तु, केवल मनबहलावके लिये | 
वे दाये-बाये' घुमाने ओर इधर उधर थोड़ा बहुत चलानेखे 
कदाचित ही कभी आगे बढ़ते थे। शेब्रिनके पास कुछ फेशञ 
भाषाकी पुस्तके' थीं। मैंने उन पुस्तकोंको पहना आरश्म किया, 
मेरे हृदयमें साहित्य-परिशीछनकी आकांक्षा जागृत हो गई। 
सवेरे उठकर में कुछ देर पढ़ता, कुछ अघुवाद करता ओर फिर 
कविता लिखता । भोजन में प्रायः प्रति दिन कप्तानके घर पर ही 
करता ओर भोजन करके आराप्त भी वहीं करता था। सन्ध्या 
समय कभी-कभी फादर जिरेमिस अपनी पत्नी अकोलाइना 
पस्माइलोवनाफे खाथ आ जाते। अकोलाइना हमारे पड़ोसमें 
सबसे अधिक गप्पी थी। शेब्रिनसे में प्रायः प्रति दिन मिलता था, 
पर, अब उसकी भाषण शैली दि्नि-द्न मुझै अग्रिय और कणे- 
कटु भासित होने छगी । कप्तानके परिवार पर उसके छुद्गता पूर्ण 
व्यंग्य, विशेष कर मेरी सम्बन्धी उसके अनुयित आश्षेप झुझे बहुत 
सटकने लगे | 

बाशकिरोंने विद्रोह नहीं किया। हमारे द॒र्गके चारों ओर 
शान्तिका साम्राज्य था। किन्तु, यह शान्ति अचानक गृह-युद्धके 
फारण भड्ु हो गई । 

मंने जेसा पीछे कहा है, मेरा समय साहित्य परिशीलनमें 
अधिक ज्ञाता था। उस समयके अनुखार मेरे निवन्ध अच्छे ही 











पड कप्तान की कन्या 
होते थे और कुछ वर्षोंके बाद्‌ अलेकजेण्डर पीट्रोविच गोमरोकाफ 
तकने, जो अपने समयके एक प्रसिद्ध नाव्यकार थे, मेरे लेखोंकी 
बड़ी प्रशंशा की थी। एक दिन मेंने बड़ी उमड़के साथ एक 
छोटेसे खसड़डीतकी रचना की। प्रायः रचयिता यद्द जाननेके 
बहाने कि जिन भावोंकों व्यक्त करनेकी चेष्टा की गई है वे भाव 
कहाँ तक व्यक्त हो सके हैं--अपनी रचना लोगोंको खुनाया 
करते हैं। मेंने भी अपनी रचना शेन्रिनकों सुनाना चाही क्योंकि, 
दुर्गमें शेत्रिव ही एक साहित्य-मरंश था। एक छोटी सी 
ग्रस्तावना करके मने अपने जेबसे कागज निकांछा ओर शेब्रिमकों 
सद्बडीत सुनाना आरण्भ किया। 

खुनानेके बाद मेंने शेत्रिनसे पूछा कि, कहो भाई रचना केछी 
है? मेंने समझा था कि, शेब्रिन प्रशंसा किये बिना न रद सकेगा | 
किन्तु, मुझे गहरी निराशा हुई। यद्यपि शेब्रिन सामान्यतः 
विचारशील और सुशील मनुष्य था किन्तु, मेरे प्रश्नके उत्तरमें 
बड़ी हृढ़ताके साथ उसने कहा,-- 

“रचना बिदकुल रदी है ।” | 

मेंने अपनी आन्तरिक अप्रसन्नताको छिपानेकी चैष्टा करते 
हुये पूछा,-- 
पा श्क्ष्यों १? रु 
.._ उसने मेरी रचना अपने द्वाथमें ले ली और बड़ी निशशीलताके 

छाथ प्रत्येक चरण ओर प्रत्येक शब्दकी धज्जियां उड़ाना आस्स्म 

_किया। उसका दंग ऐसा व्यंग्य-परिद्यस पूर्ण था, कि में अधिक 





कप्तान को कन्या ण्ठ: 


न सद सका | अतः मैंने उसके दाथसे कागज़ छीन लिया और 
कदा कि, में अब कभी तुमको अपनी कोई रचना न दिल्लाऊंगा | 
शेब्रिन मेरी इस धमकी पर खिलखिला कर हंस पड़ा । 

“अच्छी बात है,” शेब्रिनने कहा, “में देखंगा कि, तुम अपने 
चचनका प्रतिपाल कहाँ तक कर खकते हो | एक कविको अपनी 
रचना खझुनानेके लिये किसी खुननेवालेकी वेसी ही आवश्यकता 
रहती है जेसी कि आईइवन फोज्मिवकों भोजनके पूर्ण शराबके 
बोतल की | ओर हां, यद मेरी कोन है, जिसके लिये तुमने अपनी 
प्रेमोन्मत्तता ओर हादिक-बेदना प्रकट की है ? कप्तान-कन्या मेरी 
आइवनोवना तो नहीं !” 

मेंने तेवरी चढाकर कहा,-- 

तुम्हें इससे क्‍या ? कोई हो। न में तुम्दारी लस्भति चाद्दता 
हूँ ओर न अनुमान” 

शेब्रिनने मुकको खिझाते हुए उत्तर द्या,-- 

“वाह रे मेरे घमंडी कवि ओर दुरदर्शों प्रेमिक! किन्तु यदि 
तुम सफलता यादते हो तो एक मित्रका डपदेश खुनो | कविता 
करनेमें समय न गंवावोी, फवितासे काम नचलेगा।” 

तुम्दारा क्या अभिप्राय है १” 

“छुनो, यदि तुम मेरोसे अन्धेरेप्तें मिलना चाहते हो तो कविता 
ने बनाकर एक जोड़ी बालियां डसकी नज़र करो | 

मेरा रक्त खोल उठा, भड़कते हुये क्रोधचफों बड़ो कठिनताले 
रोककर मेंने कहा,-- 











पड... कप्तान की कन्या 


“हुप उसके लिये ऐसा क्‍यों कह रहे हो १” 

शैयानी मुस्कुराहटके साथ उसने उत्तर दिया,-- 

“लिये कि, उप्तके स्वभाव ओर उसके व्यवद्दार-वर्तावका 
छुझ अनुभव है ।” 

है क्रोधसे तड़पकर चिल्ला पड़ा,-- 

“तुम झूठे और शोहदे हो, झूठ बोलनेमें तुमको लब्चा नहीं 
जाता | नितलेजल | बदमाश ![” 

शैक्निनका रड्ू बदल गया, उसने कहा,-- 

“बस, में तुमको सावधान किये देता हूं, में तुमसे अपने इस 
. अपमानका बदला लंगा। 

मेंने अतिशय प्रसन्न होकर फहा,--- 

“शौकसे ! ओर जब इच्छा हो !” 

मुझे उस समय इतना क्रोध था कि, में शेब्रिनके टुकड़े-ठुकड़े 
कर डालनेकों भी तेयार था। तत्काल में आइवन इग्नेटिचके पास 
जाया | वह झुई-तागा लिये कप्तानकी पत्लीकी आशासे कुकुर- 
छतोंको मालाके आकारमें इसलिये गूंथ रहा था कि, खुखाकर 
जाड़ेफे लिये रख लिये जांय | मुझको देखते ही उसने कहा,-- 

“जैब्या, पीटर ऐण्ड्रियय ! कुशल तो है, केसे चले १” 
-.. शेक्षिनके झगड़ेको मैंने संक्षेपमें बतलाया, ओर कहा कि, इस 
. छल्द॒र्म में तुमको अपना ल्लाक्षी बनाना चाहता हूं। 

आइवण इग्नेटियने मेरी बातोंकों बड़े ध्यानसे खुना, सुनकर 
उसने कहा,-- 








कप्तान की कन्या पथ 


“क्या तुम्हारे निपटनेका यह अर्थ है कि, तुम शेब्रिनकों 
मार डालता चाहते हो ? ओर, सो भी मेरे खामने १” 

“हु, वास्तवमें समेत निश्चय ऐसा ही कुछ है ।” 

“ईश्वरफे लिये सोचो पीटर ऐेण्ड्रियव ! यह तुमने क्या निश्चय 
किया है। माता छि, शोत्रिनले तुम्हारा कगड़ा हुआ, परन्तु, 
कया फकगड़ेका परिणाम यह होना चाहिये कि एकके मत्ये ज्ञाय | 
उसने तुम्हारा अपमान किया ओर तुमने डसका। चांटेका बदला 
थप्पड़ होजाय तो पछतावा ओर रोष किस बातका! अब 
तुम दोनोंकों अपने अपने काममें लगना चाहिये और मनका मैल 
साफकर फिर मेल कर छेना चाहिये |... ...में तुमसे पूछता हूं कि, 
क्या अपने -पड़ोखीकी हत्या करना डचित है? ओर फिर, यही कहां 
निश्चय है कि, दन्द युद्धमें तुम्हारी ही विजय होगी। एक दशा तो 
यह हो सकती है कवि, तुम उस पर विज्ञय पा जाओ भर उसे मार 
डालो--ईश्वर उसकी रक्षा करे ! किन्तु दूसरी दशा इसके प्रति- 
कूल भी तो हो खकती है; ओर तब १” 


दूरदर्शो छेफ्टनेण्ट आइवन इग्नैटियने उचित ढडक़ुले समझाया क्‍ 
किन्तु मेरे ऊपर उसकी बातोंका कुछ भो प्रभाव न पड़ा ; में अपने 
निश्चय पर दृढ़ बना रहा | उसने फिर कहा,-- 


तुम्दारी जेली इच्छा हो करो, पर, में तुम्हारे बीचप्रें क्‍यों 
पड़ने रछूृंगा १ भगवान | तुम्हारी माया ! यह बड़े आश्वर्यकी बात है... 
कि, लोग आपसमें लड़ मरते हैं। में तुकों ओर खीडोंसे लड़कर 














ष्द्दः कपान की कन्या 


सब प्रकारका युद्ध देख चुका हैं, मुर्के आपसकी लड़ाई नहीं 
दैक्षनी हे फ ३ 
जहांतक अच्छे ढंगले हो सका मेंने उसको हन्द्‌ युद्धके 
साक्षीका कर्चव्य सममानेकी चेष्टा की पर, उसने मेरी एक न 
झुनी ओर कहा,-- 
तुम अपनी इच्छाके लिये खाधीन हो, पर, यह घटना जब 
मुझे विद्त हो चुकी है और में यह जान गया हूं कि, डुर्गमें शीघ्र 
ही अशान्ति मचने वाली है तो खेनाके नियमोंके अनुसार मेरा कत्तेब्य 
है कि, मेंने जो कुछ जाना है उसकी ख़बर कप्तामकों दे दू' और 
उससे अनुरोध करू' कि, वे उचित डपायका अवलमस्बन करे ।” 
में बड़ा भयभीत हुआ, ओर आइवन इग्नेटिचसे विनय करने 
छगा कि, वह कप्तानसे इसकी चर्चा न फरे। बड़ी कठिनाईखे 
अइवन इग्नेटिख राज़ी हुआ ओर कप्तानसे इस घटनाका ज़िक्र 
न करनेका वचन दिया। 
खदाका भांति शेने सन्ध्याका समय कप्तानके परिवारमें 
बिताया। मेंने कृत्रिम उत्साह ओर उमंगसे इस ढड़ू पर समय 
काटना चाहा कि, किसीको मेरे ऊपर सन्देह न हो ओर मुझसे 
कोई अनुपयुक्त प्रश्ष न पूछा जाय; किन्तु में यह निस्खंकोज 
स्वीकार करता हूं कि उस समय मेरे मन ओश् भाषोंमें वह शान्ति 
और विश्वास नहीं था जिसका मेरी स्री दशामें पड़े हुए व्यक्ति 
चर्ंड किया करते हैं। उस समय मेरा व्यवहार अन्य समयोंकी 
. अपेक्षा अधिक कोमल ओर भावपूर्ण था और मेरीको देखकर मुझे 











कप्तान की कन्या ५५७ 


। असाधारण आनन्द प्राप्त हो रहा था। इख विचारने कि कदाचित्‌ 
। आजकी मुलाक़ात ही अन्तिम मुलाक़ात हो, उसके खोन्दर्ण को मेरी 
नज़रोंमें ओर भी अधिक प्रभावोत्पादक बना दिया था। शेब्रिन भो 
मेरी ही भांति बनावट्से काम छे रहा था। मेने उसको अलग ले 
जाकर आइवन इग्नेटिचसे मुझसे ज्ञो वारत्तालाप हुआ था, 
बतलाया । उसने छखे खरसे कहा,-- 
“तो दम छोगोंकों मध्यस्थोंकी आवश्यकता ही क्‍या है? 
बिना उनकी सहायताके भी हम निपट खकते हैं ।” 
अम्तमें निश्चित हुआ कि, दुर्गंके पास खूखी घालके जो बड़े- 
बड़े पहाड़ बने हैं उन्हींके पीछे कल सबेरे सात बजे जाकर दम- 
लोग निपट ले । 
हमलोग जाहिरा जिस मिलनसारीसे बातें कर रहे थे उसे 
देखकर आइवन इग्नेटिच अत्यधिक प्रसन्न हुआ ओर मु 
भय हुआ कि कहीं अपनी प्रसन्नताकी घुनमें वह हमारा भेद्‌ 
न खोल दे। क्‍ 
“तुप्रको यह प्रहले ही कर लेना चाहिए था,” सन्तोष भरी 
इृष्टिसे मेरी ओर देखकर वह बोला,--“एक बुरा मेल अच्छे 
भगड़ेसे कहीं अधिक अच्छा है । 
कप्तानकी पत्नीने जो दूर बेठी ताश खेल रही थीं--पुकार 
कर कहा,---“आइवन इग्नेटिय ! क्‍या बात है ? तुमने अभी क्या 
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फहा ! हमने नहीं सुना । 
प्रेरे मुंह पर अखन्‍्तोषकी रेखाये' फटती देखकर आइवन इम्मे- 











५८ कप्तान को कश्या 

टिचकों अपनी प्रतिज्ञा स्मरण हो आई, वह घबरा उठा और कुछ 
उत्तर न दे सका। शेब्रिनने उसकी सहायता की ओर शीघ्रताके 
साथ कहा,-- 

“आइवन इग्नेटिचको यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि, हम- 
लोगोंमें मे हो गया ।” 

कप्तान-पत्ञने कहा,-- 

“तुम्हारा झगड़ा किससे हो गया था 

“पीटर ऐण्डिययसे कुछ कहा खुनी हो गई थी ।” 

*किस लिये १” 

“पक छोटी सी बात पर, एक कविताकों लेकर ।” 

“क्या खूब! एक ऋविताके पीछे तुम दोनों लड़ पढ़े ! 
बताओ छब घटना--क्या हुआ था ?” 

“घरना यह हुई कि, पीटर ऐेण्ड्रियचने कुछ दिन हुये, एक 
गाना बनाया था, जिसे आज खबेरे ये सुझे खुनाने छंगे, इधर में भी 
अपनी पश्चन्द्का एक गाता गुनगुनाने छगा, जिसका मर्म यह 
था,--“कप्तानकी कन्या, आधी शातके बाद बाहर न निकला 
करो ।” बस इसी पर तकरार हो गई। पीटर ऐणप्ड्रियवको क्रोध 
आ गया, पर, अन्तमें उन्होंने इस बातकों मान लिया कि, जो 
जिसके जी में आये, अपनी अपनी इच्छानुसार गाये। इस प्रकार 
. भगड़ा समाप्त हो गया । 
शैन्रिनकी धृष्टठता पर मुझे फिर क्रोध आ गया और मेरा रक्त 
खोल उठा; परन्तु, मेरे सिवाय उसके इस असद इंगितको ओऔर 








कप्तान की कन्या. ६ 
किसीने नहीं समझा, इसलिये किसीने इसपर अधिक ध्यान नहीं 
दिया। गीतसे बातचीत कवियों पर आ गई। कप्तानने कहा कि 
कवि लोग व्यथका चक्बास करने वाले ओर पियकड़ होते हैं ओर 
छुझी कविताके फैरमें न पड़नेका परामर्श देते हुए. कहा कि यह 
सेनिक नियमोंके विपरीत है और इससे कोई लाभ भी नहीं होता। 

शेब्रितकी डपस्थिति मेरे लिये अलहनीय हो डठी | में कप्तान * 
से और उनके परिवारसे बिदा मांगकर अपने निवास स्थान पर 
चला आया | मैंने खूंटोसे अपनी तलवार उतार छी ओर डलसकी 
धारकी परीक्षा की, फिर में सेवलियसे यह कहकर कि, कल सबेरे 
ठीक खात बचने मुझे जगा देना, खोनेके लिये पलंग पर लेट रहा। 

दूसरे दिन में ठीक समय पर, सूखी घासके टीलोंके पीछे 
जाकर शोब्रिनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देरमें शेत्रिव आता 
दिखलाई पड़ा । उसने आते ही कहा,-- 
हम लोगॉको जददी करनी चाहिये, कहीं ऐला न हो कि 
कोई अचानक आपड़े थोर हमें छड़ता देखले। 
वास्केटको छोड़कर ओर कपड़े हमने उतार डाले ओर तलवार 
सींच ली। इसी समय आइवन इग्मेटिय पाँच सिपाहियोंके 
साथ अकस्मात घासके टीलॉसे निकल कर मेरे सामने आ गया 
ओर हम दोनोंसे कप्तानके पास चलनेकों कहा । में जी ही जी 
में मछ्ला उठा पर, चश न था। सिपाहियोंने हम छोगोंको 
घेर लिया, हमलोग चुपचाप आइवन श्ग्नेटियके पीछे हो लिए | 
आइवन इग्नेटिय अपनी कर्तव्य परायणता और खज़गताका अच्नु 














६0 फप्तान की कन्या 


भंव करता हुआ विजयोहासमें द्रतगतिसे पेर बढ़ाता आगे भागे 
जा रहा था। 

हमलोग कप्तानके घर पर पहुंच गए | आइवन देग्नेटिय किंवाड़ 
खोलकर, विजय लूचक स्वरमें पुकार उठा,-- 

“ये आ गए [? 

बैलिलाइसा इगोरोबना हम छोगोंकी ओर आई', ओर कहा,--- 


“प्रेरे प्यारे बच्चो | यह क्या ? दुर्गमें हत्याकाएड मचानेकी 


क्या सूफी ? आइचन कोजमिच इन दोनोंकों इसी समय कोद कर 
दो | पीटर ऐण्ड्रियच ओर शोब्रिन, अपनी अपनी तलवार रख दो | 
पलाशका ! दोनों तलवारोंको भंडारघरमें रख आ। पीटर 
ऐण्ड्ियच ! हमें तुमले यह आशा नहों थी! तुमको अपनी इस 


कृति पर लक्षा नहीं आती ? रहा शेत्रिन, सो, यह तो ऐसी. 


कुकृतिका अभ्यास्ती है, नर-हत्याके लिये ही तो यह गारदसे 
निकाला गया था, इसको तो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, कथा 
तुम भी उसी जेखे होना चाहते हो ?”* 

आइवन कोजमिचने अपनी पत्नीकी बातोंकों पुष्ट करते हुये 
कहा,--- 

“वेसीलाइसा ठीक कह रही हैं, हन्द युद्ध सेनिक नियमों के 
. बिलकुल विपरीत है ।” 
इस बीचमें पलाशकाने हमारी तलवारे' संडारघरमें पहुंचा 


दौथों । सुझे हसी आ रही थी ओर शेत्रिन बड़ी गश्मीरतासे 


- चपष खड़ा था 
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कप्तान की कन्या है 


भमें आपके सम्मानका उचित ध्यान श्खते हुये आपसे फहता 

” डसने कप्तान-पतल्नीको सम्बोधन कर कहा, “कि आप इल 

सम्बन्धमें कुछ न बोलिएण, आइश्वन कोजमिच पर छोड़ दीजिये, 
यह उनका काम है, आप जज्ञ न बनिये।” 

कप्तानकी पत्नीने चिल्लाकर कहा,--- 

“क्ष्या कहा शेश्रिन तुमने ? पति और पत्नी क्‍या एक प्राण 
ओर एक शरीर नहीं होते ? आइवन कोजमिच क्या देख रहे हो, 
भेज्ञो इनको कारागारमें, ओर वहां इनको केवल रोटी ओर जलपर 
तबतक रखो जबतक कि इनकी बुद्धि ठिकाने न आजाय | फाद्र 
जिरेमिससे कद दो कि वे इनके लिये प्रायश्चित्की व्यवस्था दे 
ओर ये परमात्मासे अपने अपराधोंकी क्षमा मागे' ओर मनुष्योंके 
खामने पश्चात्ताप करें !? 

आइवन कोजमिय यह निश्चय न कर सके कि उन्हें कया 
करना चादिए। मेरीका रंग उतर गया था। धीरे-धोरे तूफान 
धैभा, फप्तानकी धर्मपत्नीका क्रोध शान्त हुआ, ओर उन्होंने 
हम दोनोंको गले मिलनेकी आज्ञा दी। पलाशकाने हमारी तलवारें 
हम ठोगोंकां छोटा दों। दम दोनों पूरे मित्र बनकर कप्तानक्े 
घरसे विदा हुए। भाइवन इ्ग्नेटिच हम लोगोंके खाथ आया । मेंने 
कृपित दोकर उससे कहा--- 

“तुप्को छज्ञा नहीं आती १ तुमने दमको बचने दिया था, 
ओर फिर भी फप्तानसे रिपोर्ट कर दी। क्‍ 

“ठोक है, हमने वचन दिया था। और, हमने उसका पालन 

















हर कप्तान की कन्या 


भी किया। आइवन कोजमियसे हमने एक शब्द भी 
नहीं कहा। वेखिलाइला श्गोरोवनाने सुकसे सब कबुलवा 
लिया और उन्होंने बिना कप्तानसे कुछ कहे ही स्थय॑ यह 
प्रबन्ध किया | खेर, जो होना था, हो गया। यह विवाद इस 
प्रकार समाप्त हो गया यह अच्छा ही हुआ।” 


यह कहकर आइवन इग्नेटिच अपने घर चला गया, और 


शेब्रिन ओर में अकेला रह गया। मेंने शेब्रितले कहा,--- 
“हमलोगोंका समकोता इस प्रकार नहीं हो छकता।” 
शेक्रिनने उत्तर दिया,-- 


“निश्चय नहीं, तुमने जो घुष्टता-पूर्ण व्यवहार मेरे साथ 


किया है उसका बदला तुम्हारा रक जबतक नहीं दे लेता, हमारे 
हृदयकों शान्ति नहीं मिठ्ठ सकती । पर, अब इस समय हम- 
छोगोंपर कड़ो निगरानी रखी जायगी। इसलिये कुछ खसमयके 
लिये हमलछोगोंकों चुप हो जाना चाहिये ।” 

नित्यकी भांति में वच्चानके घर आया और मेरीके पास बेठ 
गया | आइवन कोजमिच घरमें नहीं थें। वेसिलाइसा इगोरोघना 
शरके प्रबन्धमें लगी हुई थी। हम दोनोमें धीरे-धीरे बाते' होने 
लगीं। मेरीने नन्न ओर प्रेमपूर्ण, किन्तु व्यंग्य सुचक स्वरमें उस 
. अशान्तिकी भोर संकेत किया जो शेब्रिन ओर मेरे कगड़ेके कारण 
होने वाली थी। उसने फहा,-- 


“पैंने तो जब सुना कि, तुम तलवार खींचकर लड़ने पर उद्यत 


: हो चुके थे तो मेरे होश डड़ गये ओर में अनक़रीब अचेत हो 
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क्पान को कन्या है 


गई । भाई, आदमी भी केसे अजीब होते हैं कि, एक शब्दके 
लिये जिसको वे दोही चार दि्नमें बिलकुल भूल जा सकते हैं, 
मरने-मारने पर तयार हो जाते हैं! आनन्द, उमंग यहांतक कि 
जीवनका भी मोह त्याग देते हैं ओर जरा भी संकोच नहीं करते ! 
किन्तु, मुझे विश्वास है कि, कगड़ा तुमने न आरस्म किया होगा। 
निसन्देह, कगड़ेका आरण्भ शेब्रिनक्री ओरसे हुआ दोगा।” 

तुम यह केसे सोच रही हो १” 

“इसलिये कि, शेब्रिन व्यंग्य पूर्ण बाते' करनेमें बड़ा अभ्पस्त 
है| ु्े शेब्रिव फूटी आंख भी नहीं भाता | में डसले घुणा करती 
हूं । किन्तु, प्रकटमें में उसे अप्रसन्‍न नहीं करना चाहती, क्‍योंकि 
बह मुझे बड़ा मयडुर ओर दुस्खाहसी व्यक्ति ज्ञान पड़ता है।” 

“किन्तु, मेरी | माना कि तुम डसे नहीं चाहती हो, किन्तु, 
चद्द तुमको चाहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें तुम्हारी क्‍या 
धारणा है?” 

मेरे इस प्रश्षपर डसके कपो्ोंकी लछालिमा गहरी हो गई, वह 
कुछ परेशान सी हो गई, बोली,--- 

“मेरी घारणा है कि, वह झुझे चाहता है (” 

“ग्रह केसे जाना १” 

इसलिये कि, उसने मुकसे एकबार विधाहका प्रस्ताव 
किया था। द 
“प्रस्ताव | प्रस्ताव किया था ? कब?” 
“॥तवर्ष ; तुम्हारे यहां आनेसे दो महीने पदिले ।” 











६४ कप्तान की कन्या 


“तो क्‍या तुमने इनकार कर दिया १” 

“इनकार नहीं तो क्‍या | यह ठीक है कि, शेश्रिन विद्वान, 
उत्तम कुछ और धनी परिवारका है, पर क्‍या ऐसे स्थमावके 
मनुष्यके साथमें मेष जोवन खुखसे बीत सकता 'नहों, कमी 
नहीं । 

मेरीके शब्दोंने एक रहस्यका डद्घाटन कर दिया। अब में 
समझा कि, शेब्रिन क्‍यों इतनी निर्देयता ओर निःशीलताके साथ 
पेरिया आइंपनोवनाकी निन्‍दा कर रहा था ! वह्ढुत सम्भष है कि, 
उसने हम दोनोंके खिर्ांवकों ताइड़कर, हृदयमें अन्तर डालनेकी 


ठान ली हो । अब यह मालूम होनेपर कि मेरीके चरित्रके संबंधमें 


उसने जो शब्द कहे थे भोर जिसके लिए उससे मेरा झगड़ा 
हुआ था वद भद्दी और अश्लील दिल्लगी नहीं बदिक छलोची-समभी 
हुई निन्‍दा थी, मुझे उसके शब्द ओर भी केधिक घृणायोग्य प्रतीत 
हुए । शेब्रिनको उसकी इस उदण्डतां भोर बबेश्ताका फल चखानेफे 
मेरे विचारमें ओर अधिक दुढ़ता आ गई। में अधोरताफे 
साथ किसी उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षा करने छगा। 


. मुझे अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़ी।. दूसरे ही 


दिन जब में अपने कमरेमें बेठा एक विषाद्पूर्ण खसंगीतकी रचना 


ह कर रहा था ओर अनुप्रास-अन्वेषणमें प्यस्त थां, शेश्रिनने मेरी 


खिड़की खटलटाई। मेने कलम रख दी, तरूवार उठाछी ओर 
.. लखके पास पहुंचा 
..._“हम्न छोग अब अपने जी की आग बुभानेमें क्‍यों देर कर 
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रहे हैं”, शेब्रिनने कद्दा, “इस समय हमको कोई नहीं देख रहा है, 
आओ नदीौकी ओर निकल चढे' , वहां हमारे विचारोंमें कोई 
बाधा डालने न पहुँचेगा।” | 

हमलोय चुपचाप चल दिये और एक चकक्‍करदार रास्तेखे 
उतरकर नदीके तटपर पहुंचे । मेंने अपनी तलवार खोंची, शेत्रिनने 
भी अपनी तलवार निकाछ ली। तलवार चलमेमें मेरी अपेक्षा 
शेत्रिन चतुर था किन्तु, में शरीरमें शोश्निनसे हृष्टपुष्ठ था और 
साहसमें भी उससे कहीं अधिक था क्योंकि, मास बोगेने जो 
पहिले सेनिक सिपाही रह चुके थे, मुझ पटेबाजीकै दो चार बढ़िया 
हाथ सिखलाये थे। शेब्रिकको विश्वास नहीं था कि में डसके 
लिये इतना भयड्डुर होऊंगा। बड़ी देरतक हमलोग एक दूसरेको 
चेष्टा ओर सावधानो देखते रहे, कोई किसीको चोट न पहुंचा 
सका। अन्तमें शेत्रिन खुस्त पड़ा, मेरी उम्रंग बढ़ती गई, अब 
मेरे आक्रमणोंसे वह पीछे हटने छूगा, यद्दांतक कि, वह नदीके 
जलके पास तक पहुंच गया | इसी समय किसीने मुभफो जोरसे 
पुकारा, में दुचित्ता हो गया , मेरी आंछले उधर घूम गई'। मेंने 
देखा कि, सेवलिय बड़े वेगके साथ दौड़ता हुआ मेरी ओर आा 
रहा है ।......इसी समय मुझे ज्ञान पड़ा कि, मेरी छातीमें, 
दाहिने कंघेके नोचे तलवार पैठ गई, में धरती पर गिरकर अचेत 
हो गया। क्‍ द 











फाचवा पाएच्छे 


प्रस 


चैतना लोयनेपर कुछ देर तक तो मेरी समभमें न आया कि, 
मुझे क्‍या हो गया था। में एक अपरिचित कमरेमें एक खाट 
पर पड़ा था ओर अत्यन्त कमज़ोरी अनुभव कर रदा था। मोम- 
बत्ती लिये सेवलिय मेरे सामने खड़ा था, ओर कोई बड़ी खावधा- 
नीसे, मेरे छाती ओर कन्धेमें बन्धो हुई पट्टी खोछ रहा था। धोरे 
धीरे मेरी स्मरण शक्तिमें एकाग्रता आई। अब मुझे याद पड़ा 
कि, शेब्रिनसे लड़ते हुये में घायल हुआ था । इसी समय द्वारके 
फिंवाड़ खटके । 
“अब कसी अवध्या है?” किसीने खूब धीमे स्वरमें पूछा 


जिसे झुनकर मेरे शरीरमें एक प्रकारकी सनसनी दोड़ गई। 
एक आह भरकर सेवलिचने उत्तर दिया, 


“अभी तक चेसी ही दशा हे, द्ाय ! बेहोश हुए आज पाँचवां 


दिन बोत रहा है !” 
मेंने चाहा कि, करवट छेले पर, निबंछताके कारण में कर- 


चट न छे सका। मैंने साहस फरके बोलनेका प्रयास किया ओर... 
. कहा, द 


“में कहां हूं ! यहां कोन है !” 











.... कप्तान की कन्या डछ 


मेरी आइवनोवना मेरे पलड़के निकट आ गई भौर केदी 
ओर रुककर उसने पूछा,--- 

“अब तुम्दारा जी कैसा है ?” 

मेंने क्षीण-स्व॒रमें उत्तर द्या,--- 

“इंध्वरको धन्यवाद है, कोन, मेरी आइयनोचना ? बलस्छों 
तो 

आग कहनंका सामथ्यं मुझमें न रहा, में चुप हो गया । मुझे 
बोलते देखकर, सेवलिचके मुखपर प्रसन्‍नताकी छहर दौह कई । 
वह अपने आप बड़बड़ा उठा,-- 

“जय हो प्रभो ! तुम बड़े दयालु हो, तुम्दारो छपाले हथारा 
पीटर फिर होशमें आ गयां। आज़ पाँच दिन पीछे इन्हें चेत 
हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है ।” 

मेरो आइवनोवनाने रोककर कहा,--- 

“सेवलिच, बातें न करो, ये अभी बहुत निबल हैं ।” 

मेरी आइचनोवना कमरेखे बाहर चली गई ओर बादस्खे विषकाड़ 
लब धीरेसे बन्द करती गई। मेरे विचार उत्तेज्जित हो उठे। मेले 
स्टूति जाग उठी, में समक गया कि मैं कप्तानके सर पर हूँ-और 
मेरी आइवनोवना मुझे देखने आई थी। मैंने सेवलियले कुछ अछन 
करने चाहे, किन्तु उसने सिर हिलाकर चुप रहनेका संप्रेत किया 
ओर अपने कान सू“द लिये। उसका यद वर्त्ताव मुम्े कटुछ्ान 
पड़ा, मेंने आंखे बन्द्‌ कर लीं, कुछ क्षणमें मुझे निद्रा था गई। 
जब में जगा ता जगते ही मेंने सेवलियको पुकारा, 
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मैंने देखा कि, खेवलिच यहां नहीं है ओर मेरी आश्वनोवना सामने 
खड़ी है। उसने अपने कोमछ और मधुर स्व॒रमें उत्तर दिया। 
मुर्के इतना हर्ण हुआ कि उलके वर्णन करनेके लिये मेरे पास 
शब्द नहीं हैं। मेंने उसका हाथ पकड़ लिया, हथेली चूम ली, 
मेरे अश्रु विन्दु उसके हाथ पर दपक पड़े। मेरीने अपना हाथ 
ज्यों का त्यों रहने दिया......अकस्मात्‌ उसके ओठोंने मेरे 
. कपोलोंका स्पर्श किया, मेरे सारे शरीरमें अधीर कर देने वालो 
विद्यु तू-तरंग खेल गई। 

“प्यारी मेरी आइवनोवना |” मेंने कहा, “तुम मेरी ज्ञीवन- 
खंगिनी बनो ओर मेरा जीवन सुख ओर शान्तिमय बनाओ |” 

मेरे हाथसे अपना हाथ अलग करते हुए, मेरीने कहा-- 

“इंप्वरके लिये शान्त हो, तुम अभी भी खतरेसे बाहर नहीं 
हुए हो, तुम्हारे घाव फिर छल जा सकते हैं, ज़रा अपनेको 
खंभालो, अपने लिये नहीं तो मेरे ही लिये।” 
उल्लासकी तल्लीनतामें मुझे निमझ् करके मेरी आइपनोचना 

कमरेसे बाहर चली गदे। मेरी आइवनोवना मेरी होगी, चह 
मुझे प्यार करती है--इस विचारसे मेरा रोम-रोम पुरुकित 
' ही बठा | 
में धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था पर, इस घडीखले तो मानों 
.  बड़े-चेगके साथ अच्छा होने छगा। डुर्गमें कोई डाकूर नहीं था 
इसलिये सेनाका नाई ही मेरो मरहम-पद्टों करता था। मेरे 

नवीव अवस्था तथा प्राकृतिक परिस्थितिसे शीघ्र खस्थ 
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होनेमें मुझे बड़ी सहायता मिली। कप्तानका घर भर मेरी 
देख-भाल करता था, मेरी आइवनोवना तो कदाचित्‌ ही 
कभी मेरे पास न रहती थी। मेंने अपनी अधारी प्रेमभिक्षाकों 


' दुहरानेके इस खुअवसरका बड़ो उत्सुकतासे उपयोग किया, 


ओर इस बार मेरीने मेरी बाते" अधिक धीरतासे खुनीं। डसने 
बिना किसी बनावटके यह स्वीकार किया कि उसका हृदय भी 
प्रेरी ओर खिंच रहा है ओर यह भी बतलाया कि, उसके मातापिता 
उसके इस सोभाग्योदयसे प्रसन्न होंगे। “परन्तु,” उसने मुझले 
कहा, “तुम यह अच्छी तरह सोच छो, कि तुम्हारे माता पितादझो 
तो इस सम्बन्धमें कोई आपत्ति न होगी ?” 

डसके इस प्रश्न पर में खोच-विचारमें पड़ गया। घझुफे 
अपनी माताके प्रेम पर तो पूरा विश्वास था किल्‍्तु, पिताफरे 
स्वभाव ओर विचार करनेके हंगकों याद कर मुझे जान पड़ा कि, 
वे इसे योवतावेशकी सूलेताके अतिरिक्त ओर कुछ न लमझे गे । 

मेंने इस विचारकों मेरी आइवनोवनासे स्पष्ट प्रकट कर 
दिया किन्तु, फिर भी मेंने निश्चय किया कि, अत्यन्त नप्न ओर 
विनीत शब्दोंप्ें पिताकों एक पत्र लिखें ओर उनसे आंशी 
प्राप्त करू | मेंने पत्र लिखकर मेरी आइवनोवनाको भी दिख- 
छाया। पत्र पढ़कर उसे सफलतामें ज़रा भी सन्देह न रहा और 
वह प्रेम-ओर योवनके विश्वासके साथ अपने कोमल हृद्यके 
कोमल भावोमें विभोर हो गई । 

अच्छा होनेके साथ ही शेब्रिनले मेरा समकोता हो गया। 











0 कप्तान की कन्पा 


बात यह हुई कि एक दिन कप्तान आइवन कौज़मिचने इस हल्दू- 
जुबके लिये मुझे लज्लित करते हुए कहा,-- 

'वीटर एण्ड्रोविच, वास्तवमें मुर्के चाहिये था कि, तुमको 
कारागारमें रखता, किन्तु, तुम्हें यथेष्ठ दण्ड मिल्ठ चका है इस- 
टिये मेंने वसा नहीं किया। शेत्रिन कैद कर दिया गया है ओोर 
उच्चकी तलवार ज़ब्त कर ली गई है। अब डखको अपनी करनीका 
खंबमरण ओर पश्चासाप करनेके लिए यथेष्ट समय मिलेगा ।” 

मेरा हृदय उस समय इतना प्रफुल्ठित था कि शबत्रुताके भावों 
के छिए उसमें स्थान ही नहीं था। मेंने श्येत्रिकी मुक्तिकी 
प्राथेना की ओर कप्तानने अपनी ल्लीखे सम्मति लेकर उसे मुक्त 
वर दिया | 

बोब्रिन मेरे पास आया ओर जो घटना हुई थी उसके लिये 
बचा खोेए प्रकट किया । उसने अपना अपराध रुघीकार किया 
ओर घुमसे प्रार्थना की कि, जो कुछ हुआ उसे भूल जाये । 
मेंश स्थमाव द्वेषपूर्ण ओर ईर्षालु नहीं था, इसलिए मैंने प्रस- 
न्‍्नताखें उसकी बात स्वीकार कर ली। में यह समझ चुका था. 
कि मेरी संक्थी उसके अपवादका कारण उसका पराज़ित भहेँ 

कार ओर तिरस्क्ृत प्रेम था, इसलिए मैंने उसे उदारता पूर्वक क्षमा 
कर किया। क्‍ 

». मेरा घाव भर गया, में स्वस्थ ओर इस योग्य हो गया कि, 

कहछ्ानके परसे अपने काररमें चला जाऊ। मेंने पिताकों जो 

पत्र शेजा था उसके उत्तरकी बड़ो अधीरताके साथ प्रतीक्षा 
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करने छगा। यद्यपि पिताका उत्तर पानेकी झुके आशा न थी, 


रह रहकर मेरा हृदय मुझसे कद उठता था कि, उनके उत्तरखे 


तुम्हारी खारी इच्छाओंका गला घुट जायगा। अभीतक वेखि- 
लाइसा इगोरोवना ओर कप्तानसे भी इस सम्बन्धर्में मुकसे कोई 
चर्चा नहीं हुई थी किन्तु, मुझे विश्वास था कि, मेरे प्रणय-प्रस्ताव 


से उन्हें आश्चयं न होमा । क्‍योंकि हमने अपने मनोभावोंको 


#आक 


उनसे छिपानेकी चेष्ठा नहीं की थी ओर मुझे विश्वास था कि इस 
संबन्धमें उनकी स्वीकृति प्राप्त करना घुश्किल न होगा। 
निदान, एक दिन शेब्रित एक पत्र लिये हुये मेरे पास आया । 





मेंने कांपती हुई अकुलियोंसे पत्र लिया। पता मेरे पिताके हाथका 
लिखा हुआ था। यह एक असाधारण बात थी, क्योंकि, घर 


से जो पत्र आते थे वे खदा मेरी मां के लिखे हुये होते थे, पिता 
पत्रके अच्तमें दो चार शब्द अपने दाथसे लिख दिया करते थे | 


कई क्षण तक मुझे पत्र खोलनेका साहस न हुआ ! में थरथराते 


हुदयसे बार-बार पता पढ़ रहा था,-- 
“प्रिय पुत्र, पीटर ऐेण्ड्रीविच ग्रोनेफ,” 
«“ओरनबर्ग-गवनमेण्ट” 
“बेलोगोस्क-दुर्ग । 


पतेकी लिखावट्से कुछ क्षण तक मैंने यह ज्ञाननेकी चेष्ठा 
की, कि पत्र लिखते समय पिताके मस्तिष्कमें किस प्रकारके 


विचार उठ रहे थे। अन्तमें मेंने पत्र खोल डाला । पहिछी ही 


दृष्टिमें मेने देखा कि भयद्ुर तुफानसे तबाह हो जानेवाले जहाज - 








कर कप्तान की कन्या 


के समान मेरी भाशाका सुन्दर भवन तहस-नहस हो गया है| 

पत्रमें लिखा हुआ था,--- 
“परे पुत्र पीटर, 
तुम्दारा पत्र मिला। तुमने माइरोनाफकी पुत्री मेरी आई- 

क्नोयनासे विवाह करनेकी आशा तथा हमारा आशीवांद याहा 
है। में तुमको न आज्ञा देता हूं ओर न आशीर्वाइ। इतना 
ही नहीं, में तुम्हारी अफलरीकी परवा न करके तुम्हें तुम्हारी 
भूलोंका सप्तुचित दण्ड देनेके लिए स्वयं आनेका विचार कर 
रहा हूं। तुम्हारे छिये यह कितने लज्जलाकी बात है कि तुमने 
अपने दायित्वकी डुकराकर खेनापतिके पदको कलंकित किया 
है! तुमको तलवार दी गई थी मातूभूमिकी रक्षा करनेके 
लिये,न कि आपसमें ही लछड़कर मूखंता दिखानेके लिये। 
में इसी समय ऐण्ड्री कार्लोविचक्रों लिख रहा हूं, कि बे. 
तुमको बेलोगोस्फ-दुर्गले ओर आगे किसी दूरके ऐसे ध्यानमें 
हटा दे' जहाँ तुम अपने इल मूलेताके रोगफों दूर कर सको। 
तुम्हारी मां ने जबसे तुम्हारी यह करतूत खुनी है, दुख ओर 
बिन्तनाका इतना कटु अनुभव किया है, कि ज्वाराक्राध्त 
.. होकर चारपाईसे छग गई हैं। मे ईश्वरले प्राथना करता हूं कि 

 चह तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करे, यद्यपि मुझे उसकी द्याल्भुता पर 
.._ व्थिवास करनेका साहस नहीं होता 
द तुम्हारा पिता--४० ज्ी० 
पत्रकी पंक्तियोंने मेरे हृदयमें नानाभांतिकी भावनाओंकों 








कप्तान की कन्या छ्ड्‌ 


डकसा दिया | पिताके दृढ़ ओर कठोर वकत्ताचसे मुे असीम 
ब्यथा हुईं। उनकी अन्यायपूर्ण असम्मतिमें मेंने मेरीका 
अपमान अन्नुभव किया और में उज्जासे गड़ गया। बेलोगो स्के- 
दुर्गसे किसी अन्य सेनिक स्टेशन पर अपने तबादलेकी बात 


 सपरण आने पर मेरा हृदय जाघ ओर सयसे भर गया। 
किन्तु, सबसे अधिक व्यथित और अधीर हुआ में अपनी माताकी 


बीमारीका हाल पाकर | में मन ही मन सेवलियके ऊपर बड़ा 
कुपित हुआ । मेंने सोचा, कि निस्सन्देह इसीके द्वारा मेरे दन्द्‌ 
युद्धकी सूचना माता-पिता तक पहुंची है। अधीरताके वेगसे में 
अस्थिर हो उठा ओर अपने छोटेसे कमरेमें इधर-डघर टहलने 
लगा। कुछ देश पश्चात्‌ प्रकृतिस्थ होने पर मेंने उत्तेजना तथा रोष 
भरी दृष्टगिखे सेवलियकी ओर ताककर कहा,-- 

नक्यों खेचवलिय, में इस प्रकार घायल होकर महीने भर 
छुत्यु-शय्या पर छेटा रहा, इससे तुमको सन्‍्तोष नहीं हुआ ओर 
तुम मेरी मांकों मार डालने पर उद्यत हो गये !” 

सेवलियने ऐसी द्ृष्टिसे मेरी ओर देखा, मानों उसपर बिज्ञली 
गिर पड़ी हो । उसने सिसकते हुए कहा,-- 

“इंश्चरके लिये पीटर, बतलाओ तो कि तुम यह कया कह 
रहे हो ! तुम्हारे घायल होनेले सुझे सन्‍्तोष हुआ--तुमने घु्े 
इतना छुद्र केसे समझा १ ईश्वर जानता है कि तुमको बचानेके 
लिये ओर पढेग्जी आइवनोविचकी तलवार अपनी छातीमें लेनेके 
लिये में किस वेगके साथ दोड़ा था ! पर, बुढ़ापेने वेखा न करने 











छठ... कप्तान की कन्या 


दिया | क्‍या करू', दोड़ा तो बहुत, पर न पहुंचा । किन्तु, तुम्हारो 
मांके लिये मेंने क्या किया ?” 

मेंने कहा,-- 

“क्या किया ? तुमने इस घटनाका खब हाल घर लिख भेजा 
है | क्या तुम गुप्तचर बनकर ही मेरे साथ आये हो 

“मैंने छिख भेजा ?” सेवलिचने आंखोंमें आँखू भरकर उत्तर 
दिया, “हा भगवान ! मेरे मालिकने मुर्के क्या लिखा है, लो यह 
देखो, ओर तब सोचो कि मैंने इस घटनाकी खूचना घर भेजी 


है या नहीं १” 
यह कहकर सेवलियने अपने पाकेट्ले एक पत्र निकाला 


थोर मेरे हाथमें रख दिया । पत्र इस प्रकार था,-- 

“ऐ बुडु कुत्ते, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके हमने तुमको 
पीटरके साथ भेजा था और दुढ़ शब्दोंमें आदेश दिया था कि तुम 
सतकताके साथ उसकी देखभाल रखना ओर उसके आचरण- 
व्यवद्दारकी सूचना मुझे देते रहना। किन्तु तुमने तो हमारे 
आदेशका खूब पालन किया! क्‍या तुम्हारे लिये इससे अधिक 
ओर कोई लज्जाकी बात द्वो सकती है कि तुमने अपना कत्तेज्य 
पालन नहीं किया ओर दूसरोंको मुर्भे उसकी बेवबक्ूफियोंकी 
खबर देनी पड़ी। तुम्हारे इस प्रकार सत्यकों छिपानेके लिए 
में तुमको सुअर चरानेके कामपर नियुक्त फरू'गा | खेर, अब इस 
पत्रको पाकर, क्षणभरका भी बिल्म्ब न करके तत्काल लिखों कि 
पीटरके स्थास्थ्यकी अब क्‍या दशा है! साथ ही इस बातकी 


कह 


कप्तान की कन्या 8 
भी ठीक ठीक सूचना दो कि उसके शरीरमें किस स्थान पर 


चाव छगा है और उसकी भलीमांति शुश्रूषा हुई या नहीं १” 


पत्रसे खेवलियकी निर्दोषिता प्रमाणित हो गई ॥ अब मुझे 
ज्ञान हुआ कि मैंने अकारण सेवलिय पर सन्देह किया और 
व्यंग्य-चचन कहकर उलका अपमान किया। मेंने उससे क्षमा- 
प्रार्थेना की । किन्तु बुड़ा सन्तुष्ट न हुआ । उसने कहा,-- 

“प्रेरे भाग्यमें यही बदा था ! केखा सुन्दर धन्यवाद मेंने अपने 
मालिकसे पाया है! में बुड़ा कुत्ता हूं, में खुअरोंका रखवाला हूं 
ओर में तुम्हारे घायल होनेका कारण हूं। यह मासुकी शिक्षाका 
परिणाम है कि बिना विचार किये हुये,पूर्ण अविवेकके साथ, 
तुम इस प्रकार लोहेकी सलाण्त हृदयमें छेदनेके लिये तत्पर हो 
जाते हो। तुम्हारे लिये मासूको रखकर धनका कैसा सदुव्यय 
किया गया !” द 

में सोचने छगा कि तब यह समाचार पिताको किसने दियां ! 
क्या जनरलने पत्र लिखा १ पर जनरलको कया पड़ी थी कि वह 
पत्र छिखनेका कष्ट डउठाता | यह भी सम्भव नहीं ज्ञान पड़ता 
कि आश्वन फोजमिचने यह समाचार पिताको दिया हो। अलुमान 


ने शेत्रिककी कादपनिक सूत्ति मेरे खामने छा खड़ी की । शेब्निन 


पर मेरा खन्देह हुआ। मैंने निश्चय किया कि निरुसन्देह यह 
दोत्रिन ही का काम है | मैंने लोचा कि इस दुर्गसे तबादला हो 


. जाने पर जब कमानडेण्टके कुटुम्बखे में अछग होकर दूर चला 


जाऊ'गा तब शेब्रिकको छाभ डठानेका अच्छा अवखर मिलेगा। 
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हद कप्तान की कन्या 


में मेरी आइवनोवनासे सब बातें बतलानेके लिये चछा। वह 


अपने कमरेके द्रवाद्े पर हो मिल गई। उसने मुझे देखते ही. 


कहा,-- 
“क्यों, क्या हुआ ? यह तुम्हारा क्‍या हाल है? तुम्दारा 
मुंह पीला क्‍यों पड़ रहा है १ कुशल तो है १” 
मेंने पिताका पत्र उसके हाथमें देते हुए उत्तरमें कदा,-- 
“घारी भाशाओंका अन्त हो गया !” 


बातकी बातमें उसके चेहरे पर भी पीछापन दोड़ गया। हे 
पत्र पढ़कर उसने कांपते हुए हाथोंसे पत्र मुकको छोटा दिया 


ओर थरथराते हुये कण्ठ-स्वरमें कहा,-- 
“प्ाग्य हम दोनोंको एकत्र नहीं देखना चाहता........, 


तुम्दारे माता-पिता मु अपने कुटुम्बमें सम्मिलित करनेके लिये 


सम्मत न होंगे। इश्वरको इच्छा | हमारी भलाई किसमें है-यह 
हम लोगोंकी अपेक्षा ईश्वर अधिक ज्ञानता है। कोई चारा 
नहीं है पीटर ऐण्डियच, भगवान तुम्हें प्रसन्‍न रखे।” 

मेंने उचका हाथ अपने हाथमें छेते हुए कहा-- 

“यह नहीं होखकता मेरी, में अपनेको तुम्हारे ऊपर जत्सर्ग 
कर चुका हूं और तुम भी मुमसे प्रेम करती हो जो कुछ 


_बीतेगी सब सहनेके लिये में तयार हूं। चलो हम तुम्हारे माता- 





पितासे पेरों पड़कर प्रार्थना करं, उन्होंने कोमछ और निरभि- 


मान हृदय पाया है। वे हम लोगोंको आशोर्षाद दे'गे ; हमारा 


विवाह हो ज्ञायगा......ओर फिर, मुझै विश्वास है कि समय 








रा 


| 





कप्तान का कन्या 89 


पाकर में पिताको प्रसन्‍त कर लेनेमें कृतकार्य होऊगा। मांने 
सदासे मेरा पक्ष लिया है। वै.मुझे क्षमा करंगी, वे कभी मेरा 
विरोध न करेंगी ओर......।” 

मेरी बोत पुरी होनेके पहले ही मेरी आइवनोवना बोल 
डठी,-- 

“नहीं, पीटर ऐण्डियव, तुम्हारे माता-पिताका आशीरवांद 
पाये बिना में तुमसे विवाह नहीं कर सकती । डनका आशीर्वाद 
थ्राप्त किये बिना तुम्हारा जीवन खुखमय न होगा। आओ, ईश्वरकी 
इच्छा पर हम छोग अपनेको छोड़द | यदि तुम किसी दुखरेको 
हृद्य-दान करोगे ओर उसे अपनी प्रेमाधिकारिणी बनाओगे तो 
मुझे सन्‍तोष होगा | पीटर ऐण्ड्यच, में तुम दोनोंके लिये ईश्वरखे 
 प्रार्थेना करूगो।” 

उसके नेत्रोंसे आंसू टपक पड़े ओर वह मुझे अकेला छोड़कर 
अपने कमरेके भीतर चली गई | मेरी इच्छा हुई कि उसका पीछा 
करू' ओर कमरेमें उसके पाल जाऊं। छिन्तु मेंने देखा कि मेरी 
आत्म-स्थिरता सीमा अतिक्रम कर रही है अतणव में सीधा 
अपने क्वांटेरकी ओर चल पड़ा । 

.. मैं अपने कमरेमें जाकर गहरे विवारोंमें निमझ हो गया 
किन्तु सेवलियने बाधा डाली; उसने प्ेरे हाथमें एक लिखा हुआ 
कागज देकर कहा,-- 

“देखिये, कया में सचमुव मालिक पर जासूसी करके बाप- 
बेटेमें मनमुटाव करानेकी चैष्टा कर रहा हूं है” 








छ८ट कप्तान की कन्या 


मैंने फागज़ उसके हाथसे ले लिया। यह उस पत्रका उत्तर 
था जो सेवलिचके माम आधा था | सेवलिचने लिखा था, 

“माननीय द्यामूत्ति छाड ऐण्ड्री पीद्रीविच, 

आपकझा सोषपूर्ण कृपापत्र मिला | मैं आपका विभ्वस्त अन्नु- 
चर हूं। मेंने सदा हादिक उमंग भर उत्साहके साथ आपकी 
आज्ञाका पालन किया हैं। आपकी खेवामें ही मेरे बाल सुफेद 
हुये हैं। हां, मैंने पीटर ऐण्ड्रियचके आहत द्ोनेकी खूचना 
आपको नहीं दी, किन्तु यह केवल इस कारणसे कि में आपके 
हृदयकों अकारण विन्तित ओर दुःखित नहीं करना चाहता था। 
यह सुनकर कि मालकिन अवडोशिया वेखीलीवना भयभीत 
होकर इतनी अधिक अस्वरथ दो गई'--अत्यन्त दुख छुआ में 
ईश्वरसे प्राथना करता हूं, कि वह उनको शीघ्र ही स्वस्थ कर दे। 


पीटर ऐण्ड्रियल दाहने कन्धेके नीचे, छातीमें, पसलाके पास है 


आहत हुये थे। घाव लगभग तीन इश्च गहरा था। हमलोग 
उनको नदीके किनारेखे, जद्टांपर दन्द-युद्ध हुआ था, कमानडेण्ट- 
के घर ले आये। स्टेपन पेरमोनाफने सब प्रकारफी ओषधिकी 
व्यवस्था की। ईश्वरको धन्यवाद है कि अब पीटर पेण्ड्रियच 
बिल्कुल अच्छे हैं। उनके स्वास्थ्यमें भब रत्ती भर भी कोई 
ऐसी बुटि नहीं है कि जिसकी में आपको सूचना दृ'। थे भव 
पूर्ण खस्थ हैं। उन्तके अफलर--मैंने सुना है--उनसे प्रसन्‍न 
ओर सन्तुष्ट हैं। वेघिलाइसा इगोरोवनाने तो पीटरकी ऐसी 
. देखभाल ओर सेवा की जेसे कोई अपने पुत्रकी करे। बिचारे 
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पीटरने बहुत क्लेश पाया है, अब आप मिड़कियां घताकर ओर 
बुरा-भछा कहकर उसका जी दुःखी न करे । अन्तमें फिर निवेदन 
करता हूं कि में सदाके समान विनीत ओर नप्न भावसे आपकी 
आज्ञाओभोंकों शियेधा्य्ण करनेके लिये उद्यत हूं । 
“आपका विश्वस्त अनुचर” 
“आरकीप सेवलिय 

सेवलियका पत्र पढ़कर में हंसने रूगा। मेरी अवस्था ऐसी 
नहीं थी कि में अपने पिताके पत्रका उत्तर स्वयं देता। माँको 
आशवासन देने ओर उनका भय दूर करनेके लिये मुर्क सेवलियका 
पत्र यथेष्ट जान पड़ा। 

इस समयसे मेरी परिस्थितिमें परिवरचेन आरस्म हुआ। 
मेरी आइवनोवनाने मुझसे मिलना-ज्ुलना छोड़ दिया। अब वहद 
मुझसे कदाथित ही कमी बात करती। घुझो कमांनडेण्टके घर 
आना-जाना असह्य हो उठा । धीरे धीरे में अपने कमरेमें अकेला 
रहनेका अभ्यस्त हो गया। मेरे एकान्त निवासखकों देखकर बेसि- 
छाइसा इगोरोवनाने पहले मुझे छेडा किन्तु मेरा आग्रह देखकर 
अन्तमें उसने मुझे मेरी इच्छा पर छोड़ दिया | आइवन फौजमिचसे 
में सेना सम्बन्धी कार्यके अतिरिक ओर कभी न मिलता । शेब्रिनसे 
कदावित ही कभी मेरी भेंट दोती थी, खो भी मेरी इच्छाफे विरुद्ध 
क्योंकि अब मुझे उसकी प्रच्छन्‍न शत्रुताका दृढ़ विश्वाख हो गया 
था ओर में उसे सन्देहकी दृष्टिसे देखने छगा था। मेरा जीवन 
मुझे भार जान पड़ने लगा । मैं एक ऐसी गम्मौर लिश्नतामें तल्लौन 
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रहने लगा कि जिलके परिणाम स्वरूप एकान्त-प्रियता ओर 
' अन्यमनश्कता दिन दिन दूनी होती गई। किन्तु इस एकान्त- 
प्रियतामें शान्तिका पता न था। किसी अव्यक्त-वेदनासे हृदय 
सदा अशान्त ओर अस्थिर रहता था। घुझ अध्ययन ओर 
साहित्य-अवलोकनमें जो आनन्द मिला करता था उसे भी में 
खो बेठा। मेरी उदासीनता बढ़ गई | मुझे भय लगा कि कहीं 
मेरा मस्तिष्क न बिगड़ जाय | किन्तु अकस्मात्‌ एक घटनाने 
मेरे जीवनकी दशा परिवर्शधित कर दी-मेरे आत्मामें शक्तिका 
ओर मेरी इन्द्रियोंमें गतिका सद्जार हुआ। मेरे भविष्य जीवनमें 
इस घटनाका अदुशुत प्रभाव पड़ा। 





र्च्क्ि कप 
फारिच्छुद्‌ 
पावगाशफ 

इसके पूव कि में 'इउन अद्भुत घटनाओंका वर्णन करू 
. जिनको में चश्मदीद गवाह हूं, यह आवश्यक आन पड़ता है कि 
दो-चार शब्द ओरनबर्गकी गवनमेण्टके सम्बन्धमें कह दु, जिससे 
पाठकोंको ज्ञात हो ज्ञाय[क यह गबनप्रेण्ट सन्‌ १७७३ में किस _ 
अवध्थामें थी। द 
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ओरनबर्गकी गवनमेण्ट घिस्तृत और सम्पत्ति-शालिनी थी। 
यहांके निवासी अधे-जडलो थे ओर अभी थोड़े ही दिन हुए थे 
इन लोगोंने रूसके जारकी अधीनता स्वीकार की थी। सभ्य-जीवन 
' से इनको घृणा थी ओर राजकीय नियम-नीतिसखे विद्वोह। 
छ्ुद्रता, निष्ठुरता ओर लगातार क्रान्तियोंके कारण गवरनेमेण्टकों 
अविराम दमन पर उद्यत रहना पड़ता था। इन्हें बसमें रखनेके 
लिए सुविधाजनक स्थानोंमें किले बनवाए गए थे जिनमें अधिक 
अंशमें केवल काखक जातीय सिपाही रखे गये थे। ये कासक 
जिन्हें ओरनबर्गकी शान्ति ओर सखुरक्षाका भार स्ौपा गया था 
एक समय स्वयं गवनमेण्टके लिये चिन्ता ओर भयका कारण बन 
चुके थे। एक वर्ष पूर्व घन १७७२ में इनके प्रधान नगरमें विद्रोहकी 
आग भड़क उठो थी। सेनाकों अधीन रखनेके उद्दश्यले जेनरल 
ट्रीबनबर्गने कुछ सनिक नियम जारी किये थे, जिससे चिढ़कर 
कासकोंने बड़ी निष्टुरतासे ट्रोबनब्गं को मार डाला और अपने 
लिये एक नये नेताका चुनाव किया था। अत्तमें बड़ी कांठनाईखे 
कठोर द्मनके द्वारा गोली-बारूदकी सहायताले यह क्रान्ति 
दाब दी गई । 

में जब बेलोगोस्कके दुर्गमें पहुंचा था उसके कुछ ही पढिले 
यह घटना घटित हुई थी। आजकल खब प्रकार शान्ति थी। पर 
नहीं, शान्ति थी--न कहकर, शान्ति दिखलाई पड़ती थी कहना 
अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि अधिकारी वर्गकी धारणा थी कवि 
क्रान्तिकारी केवल दिखानेके लिये चुप हैं ओर अनुकूल अव्घरकी 

६ 
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 श्वोजमैं हैं। अवसर मिलते ही बे फिर विद्रोही अग 


भड़का दंगे । 

अब में फिर अपना वृत्तान्त कहता हूं । 

सन्‌ १७७३ का अक्टूबर महीना छण चुका था। में अपने 
कमरेमें अकेला बैठा हुआ था। सन्ध्या हुये कुछ देर हो चुकी 


थी। पतरकड़के दिन थे। पवन सिसकियां भारता हुआ चल रहा 


था। मैं ये खिलकियां छुन रहा था ओर बीच-बीवमें खिड़कीसे 
अन्द्रमाको देख रहा था, जो रह-रहकर जलद्‌-पटलसे मुंह निकाल 
. कर हस रहा था। इसी समय मुर्के समाचार मिला कि कमान- 


डेण्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं | में तत्काल उनसे मिलनेके लिये 
चल पड़ा । मेंने वहां पहुंचकर कमानडेण्टके अतिरिक्त शेब्रिन, 


- आइपन इग्नेटिय ओर एक कासक जातिके अरदलो ( सिपाही ) 


: को उपचित पाया | वेखिलाइसा इगोरोधना ओर मेरी आइब- 
 नोवना--इन दो मेंसे वहां कोई भी न था| कमरेका द्वार भीतरसे 


चेन 


: बन्द्‌ कर लिया गया। दमलोग ऋमसे बेठ गये। अरदली बन्द 
द्वारके पास खड़ा हो गया। कमानडेण्टने अपने पाकेट्से एक 


कागज निकाला ओर हमलोगोंको सम्बोधित कर कहा,--- 
“प्रहाशयो, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समाचार है, खुनो, 


.. जैनरलने लिखा है । 


यह कहकर उन्होंने अपना चश्मा निकाला ओर पत्र पढ़कर 





: छुनाया ।पत्रमें लिखा था,-- 























ा 





कप्तान फी क्या द्क्‌ 


 *बेलो गोस्के-दुर्षके कमानडेश्ट 
कप्तान माइरोनाफ 
के नाम । 
( कान्फीडेनशल ) 

“इस आश्ञा-पत्रके द्वारा तुमकों सूचना दी जाती है कि 
प्रसिद्ध विद्रोही ओर अराज़क डान-कासक इम्ेलियन 
शफ एक महान भयकुर तथा नितान्‍्त अक्षस्य अपराध कर शा 
है। वह अपनेकीं पीटर तृतीय प्रसिद्ध कर रहा है ओर लब- 
समूहमें क्रान्तिका बीज बोकर खेनिक संगठन कर रहा है | चह 
इस समय येक नदी की ओर है। अनेक दुर्ग उसने नछ पक 
डाले हैं तथा चारों ओर लूट-मार ओर हाय-हत्या मचा रही है। 
इस लिये, इस आज्ञापत्नके पहुंचते हो उसको पराजित फानेंडे 
लिये डचित उपायका अवलम्बन करो भोर यहि सम्मच हो चलो 
उस धूते, राजविद्रोद्दीको ठिकाने छगां दो। अपने दुर्गकों उसके 
आक्रमणसे सुरक्षित रखनेके लिये सब प्रकारसे सत्रग भौर 
खतर्क रहो ।” 

कमानडेण्टने नेत्रों परले चश्मा उतार कर, पत्र ट्येटले 
हुये कहा,--- 

“उचित उपायका अवलूस्थबन करो”--यद कट्दना झितना 
सरल है, करना उतना सरल नहीं। पावयाशफकने बडी अहते 
शक्ति संग्रह कर ली है। इमलोगोंकी संख्या खब मिलाकर 
केवल १३० है ! फासकॉंकी हम गिनती नहीं करते । हमें उनका 
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बहुत कम भरोसा है। मैग्जिमिय, मेरी इस बात पर तुम बुरा 
न मानना । 

कासक अरदली मैग्जिमियने मुस्करा दिया, कमानडेण्टने 
किए कहा, 

“किन्तु महाशयों, किया क्‍या जांयगा। जो हो, जो कुछ 
बीते, उसे सहनेके लिये ओर जो कुछ कर सके' वह करनेके लिये 
हम लोगोंकों उद्यत हो जाना चांहिये। रातमें अच्छी संख्यामें 
सिपाहियोंकि गएत करनेका प्रबन्ध करना चाहिये। यदि आक्रमण 
दो तो दुर्ग-द्वारकी पूरी रक्षा करनी चाहिये। दुर्गद्वार बन्द रहे 
किन्तु सीतर पास ही सब सिपाही एकत्र रहें। तोपकी जांच 
करलेनी चाहिये कि वह साफ ओर ठोक है या नहीं। मैग्जिमिच, 
तुम कासकों पर नजर रखो। इन सब बातोंके अतिरिक्त एक 
बड़ी बात जो मुर्को कहनी है वह यह है कि इस समय यहां जो 
बाते' हुई हैं वे पूर्ण रूपसे गुप्त रखी ज़ांय। जबतक समय न आ 
जाय, दुर्गके अन्य किसी व्यक्ति पर ये बाते' प्रकट न की जांय ।” 

उपयुक्त आज्ञा देकर आइवन कोजमिचने हम लछोगोंको 
विदा किया। में भरी इन्हीं बातोंपर विचार करता हुआ शेब्रिन 
के साथ चल पड़ा। मैंने शेब्रिनसे पूछा,-- 

“बताओ, तुम्हारी समझमें इसका परिणाम्र क्‍या होगा १” 
उसने उत्तर दिया,-- 
अूध्वर जाने। भविष्य ईश्वरके हाथमें है, जो कुछ घटेगा 
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सामने आयेया | इस खमय चिन्ता ओर भयकी कोई बात झुम्फे 
नहीं दिखाई पड़ती किन्तु अगर... ... ।” सह द 
तत्पश्चात्‌ वह विचारमश्न हो गया ओर बीच-बीचमें अन्य - 
मनरूक होकर फ्रश्च दड़से सिसकारी लेने लगा । क्‍ 
यद्यवि हम लोगोंने इस खबरको गुप्त सखनेकी यथेश्ट चेष्ठा 
की थी किन्तु फिर भी पावगाशफकी खबर बड़ी शीघ्रताके खाथ् 
दुर्ग भरमें फेल गई ! भाइवन कौजमिचके हृदयमें अपनी घ्मे- 
पत्नो-वेसिलाश्सा-इगोरोवनाके लिये बड़ा सम्मानित ओर पवित्र 
भाव था किन्तु, तो भी इस खबरको उन्हें ज़नाना उन्होंने डजित 
नहीं समझा था ओर इसलिये जेनरल कां पत्र पानैपर उन्होंने 
बड़ी चतुरतासे उन्हें यह कह कर कि फादर जिरे- 
मिसको ओर्नबर्गले एक असाधारण समाचार मिला है जिसे 
वे गुप्त रखना यादते हैं, उस समय बाहर भेज्ञ दिया था। 
इगोरोवना पोपकी स्लीके यहां जानेके समय अपने साथ आइपन- 
कोजमिचके परामर्शके अनुखार, मेरीकों भी छेती गई थी । 
इन दोनोंके चले जानेपर आइवन-कोजमिचने पलाशकाफों 
भंडार घरमें बन्द्‌ कर दिया था और बाहरखसे ताला छूुगा दिया 
था। इस प्रकार जब वे घरमें अकेले रह गये तब उन्होंने हम 
लोगोंको बुलवाया ओर अत्यन्त शुप्त रूपसे मीटिंग की थी।... 
चेघिलाइला-इगोरोबना पोपकी पत्नीखे मिली किन्तु उसे 
कोई नवीन खमाचार न मिला | अन्तमें वह असफल मनोरथ 
होकर घर छोट आई। घर आनेपर उसे ज्ञात हुआ दि उछको 











७:४४४४४५9७%४७४७%३+७४४४४७७४ ७७४७: ४७४७४७/७४४:४७॥४८: ४५. ७०-०७७४४८ ४४००७ «नेट: कं कक डेप ० हक डॉ 2 02 8 000७७ ७ 


कप्तान की कन्या 


अयपखितिमें यहां कोई मिटिंग की गई है ओर उस समय 
फ्लाशका तालेके भीतर बन्द रखी गई थी। उसे अपने पतिके ऊपर 
खन्देह हुआ। उसे अब ज्ञान हुआ कि में घोखा देकर यहाँखे 
हटा दी मई थी | इसलिये उसने अपने पतिसे प्रश्न पर प्रश्ष करना 
बारम्म किया। आइवन-कोड्रमिच इसके लिये पहिले हीसे प्रस्तुत 
हो चुके थे इसलिये वे प्रत्येक प्रश्षका नपा-तुला उत्तर देने छगे | 

“हमें पता लगा था ऊि स्रियाँ टालखे घास ले लेकर तन्दुर 
. छुछगाती हैं। यह घास इसलिये नहीं इकट्टी की गई है इसलिये 
हमने दृढ़ आज्ञा दी हे कि आगेखे ऐसा न हो । छ्लियोंको समझा 
दिया जाय कि वे टालकी घास न छुये । तनन्‍्दूर खुलगानेके लिये 
काढु-संखाड़ ओर जंगली लकड़ियोंसे काम ले' ।” 

वेसिलाइसा-इगोरोवनाने कहा,--- 

ध्तब पछाशका तालेमें क्यों बन्द्‌ की गई थी ? यदि केवल 








यही बात थी तो वह विचारी बालिका इतनी देरतक भंडार घरमें 


अकेली बेटी रहनेके लिये क्‍यों विवश की गई थी १” 
आइवन-कोजमिच इस प्रश्षके लिये तयार न थे, उनके लिये 

यदद अचिन्तित प्रश्न था। इसलिये वे घबरा उठे ओर घबराहटमें 

उन्होंने कुछ असस्बद्ध बाते' कह डालीं। वेखिलाइसा:इगो 


.. श्ेवना समक गई कि निःसन्देह हमारे लाथ छल-प्रवश्चका व्यव- 
द्वार किया गया है। ठीक उत्तर मिलनेकी आशा न थी इसलिये 


उसने इस संबन्धमें ओर प्रक्ष करना अनावश्यक समझा | 


किन्तु रातमें उसे नींद न पड़ो। उसकी समभमें न आया कि 


ध्भ्भ्भ्न्स्य्श््य्य््स्् ली 
अति सस्ता पम्प ा- पं परम पापा रकम पस++ 
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ऐसी कोन सी बात है जिसे उसका पति इस प्रकार डससे 
छिपा रहा दे । 
दूसरे दिन ईश्वर-प्राथनासे छोटनेपर डसने देखा कि आइ- 
न-इग्नेटिय बड़े परिश्रमसे तोपकी सफाई कर रहा है। उसके 
पाघ बालू, कंकड़ ओर पत्थर तथा हृडियोंके छोटे-छोटे टुकड़ोंकि 
ढेर लगे हैं। उसने सोचा कि यह तथारी हो क्यों रही है ? क्‍या 
किरगलोंका आक्रमण होनेवाला है? किन्तु यदि यही बात है 
तो इसे आइवन-कोजमिचने मुझसे क्‍यों छिपाया? यह तो 
कोई ऐसी बात न थो जो मुझसे छिपायी जाती | 
उपने सोचा कि इस रहस्यका पता छगाना चाहिये। उसने! 
आइवन-इग्नेटिचको संकेतसे अपने पास बुलाया । 
प्रश्ष करनेके पहिले, न्यायाधीश जिस प्रकार अपराधीसे 
असंल्न प्रक्ष करके उलको श्रुलावा देनेकी लेष्टा करता है ठीक 
उसी प्रकार वेखिलाइसानइगोशेवनाने आइवन-इग्नेटियले पहले 
गुदष्यी संबन्धी इधर-उधरकी बाते' कीं ओर फिर कुछ क्षण 
तक चप रहनेके पश्चात्‌ एक गददरी साँख ली ओर कहा,--- 
दयामय भगवान | तुम्हारी कया इच्छा है? इस खबका 
अन्त कया होगा ?” 
आइवन-इग्नेटियने उत्तर दिया --- 
“इंश्वर दुयामय है माँ, सब अच्छा ही होगा। हमारे पास 
: सिपाहियोंकी यथेष्ट संख्या है; बारूदकी भी कमी नहीं है। मैंने 
तोप साफ कर ली है। पावगाशफ भी समझेगा कि किसीसखे 
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पाला पड़ा था। यदि ईश्वर प्रतिकूल न हुआ तो हमलोग अपनी 
रक्षा करनेके लिये बहुत काफी हैं।” 

कामानडंटकी पल्लीने पूछा,-- 

«और यह पावगाशफ है कोन १” 

अब आइवन-इग्नेटिचको ज्ञान हुआ कि मेंने बड़ा अनर्थे 
किया। यह बात तो किसीसे न कहनेके लिये ताकीद्‌ की गई 





थी। किन्तु छूटा हुआ तीर कैसे छोटाया जा सकता है? आइ- 


वन-इग्नेटिचने ज्ञीम दांतों तले दबाई ! बात छिपानेके लिये अथ 
कोई मार्ग न था। वेसिलाइसा-इगोरोकनाने सब बाते' ठीक- 
टीक बतानेके लिये डसको विवश किया ओर प्रतिज्ञा की कि घह्द 
इसका जिक्र किसी दूसरेसे न करेगी। परिणाम यह हुआ कि 
बसे गुप्त बेठककी सब बाते कहनी पर्डा । 
वेलिलाइसा-इगोरोवनाने अपने बचनका पालन किया ओर 
इस संबंधमें किसीसे कोई चर्चा न की। किन्तु पोपकी पल्नीसे एक 
बार दयालुता-वश उसे चर्चा करनी पड़ी। पोपकी गाये' मेदानमें 
घास चश करती थीं ओर वहीं दिनिशत रहती थीं। वेसिलाइसा- 
इगोरोवनाने खोचा कि ऐसा न दो कि लुटेरे अकस्मात आ जाय॑ 
ओर गायोंको बाँध ले ज्ञाय॑ तो व्य्थमें हानि उठानी पड़े । इसलिए 
उन्हें सावधान कर देना आवश्यक सममा | 
.. जो हो, दुर्गमें अब जहाँ देखो वहीं, पावगाशफकी चर्चा होने 
. छंगी। पावगाशफके सम्बन्धमें मिन्न-भिन्न प्रकारकी रिपोट आने 
. छगीं। कमानडेंटने अपने अरदलीकों आसपासके गांवों ओर 
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दुर्गो्में पावगाशफ़ खंबन्धी खबरें ज्ञाननेके लिए भेजा। दो 
द्निके बाद अरद्लीने लोटकर ख़बर दी कि बाशकर लोग कहते 
हैं कि क़िलेसे ६० पस्टे ( एक रूखी नाप ) के फ़ासले पर 
धागियोंकी बहुत बड़ी सेना एकत्र है ओर बड़े वेगके साथ इधरकी 
ओर बढ़ रही है। इससे अधिक वह ओर कुछ न बतला सका 
क्योंकि ओर आगे बढ़कर ख़बर लेनेकी उसकी हिस्मत न पड़ी | 

इस समाचारसे कासकोंमें विवित्र जागृति फेल गई। 
गलियों ओर सड़कोंमें जहां अवसर पाते, छोटे छोटे श्ुुण्डोमें 
एकत्र हो जाते, चुपके चुपके आपसमें परामर्श करते ओर जब 
फिसो सिपाही या सेनिकको देखते तो तत्काल बिखर जाते। 
उनकी निगरानीके लिए जासूस नियुक्त थे। यूले नामके एक 
कलमक जातीय व्यक्तिने कप्तानकों खबर दी कि अदंलीकी संग्रह की 
हुई खबर गलत है; अपने अन्य साथियोंसे डसने कहां है. कि वह 
बलवाध्योंसे भेट ओर परामर्श कर आया है। कमानडेटने तत्काल 
अरद्लीको हिरासतमें ले छिया ओर डखकी जगह पर यूडेकों 
नियुक्त किया। इस प्रकार प्रब॒ट रुपसे असन्तुष्ट होनेका कारण 
कासकोंके हाथ छगा | 

किन्तु दिरासतमें लेनेके कुछ समय पश्चात्‌ अवकाश पाकर 
चह अरदली दिरासतले निकल भागा। 

इसके अतिरिक्त एक ओर नई घटना हुई, जिसने कमानडेंट 
को और अधिक विन्तित कर दिया। एक बाशकर राजविद्रोद 
सम्बन्धी कुछ पत्र लिये पकड़ा गया। इसपर विचार करनेके 
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लिये कप्तानडंटने एक बार फिर अपने घरमें प्रधान अफसरोंकी 
मीटिंग करनी चाही। निदान आवश्यकता हुई कि वेखिला- 
इसा-इगोरोवना आदि किसी अच्छे ढंगले फिर कुछ समयके 
लिये घरसे हटा दी जाय॑। डिन्‍्तु बेचारे खीधे-सादे कप्तानकों 
पूषे ढंगले कोई ओर अच्छा ढंग न सुका। उसने वेलिलाइसा 
इगांरोधनासे कहा,--- 

“हप्तको विश्वस्त सूचसे पता लगा है कि फादर जिरेमिसने 
एक समायार इस प्रकार का......... 

वेसिलाइसा-इगो रोवनाने बात काटकर कहा,-- 

“बस रहने दो आइवन-कोजमिच, में सब समझ गई। 
ठुमको आज फिर समर-सम्बन्धी मीटिंग करनी है ओर उसमें 
इमेलिअन पावगाशफके विषयमें विचार करना है, इसीलिये तुम 
मुझे कोशलसे हटाना चाहते हो। किन्तु, इस बार में तुम्दारे 
भाँखिमें नहीं आनेको !” 

“अच्छी बात है वेसिलाइसा-इगोरोवना, यदि तुम सब जान 
चुकी दो तो तुम्हारे जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम 
रहो, तुम्हारे सामने ही हम सब बाते' करेगे ।” 

“अच्छी बात है भाइवन कोजमिच, तुम्हें इतना चालाक नहीं 
होना चाहिए, अफसरोंको बुला भेजो |”? 

.. हमछोग एकत्र हुये। आइवन-कोजमिचने इस बार अपनी 
पत्नोकी डपस्थितिमें ही डाकू पाचगाशफकी घोषण। पढ़ खुनाई । 
उसने लिखा था कि वह बहुत शीघ्र दुर्ककी ओर आ रहा है। 
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ओर समस्त कांसकों ओर सैनिकोंको अपना साथ देनेके लिए 
आमंत्रित किया था ओर बड़े अफसरोंकों चेतावनी दी थी कि 
यदि उनको अपने प्राणोंका कुछ भी मोह हो तो वे उनका विरोध 
न करे । 

घोषणापत्र किसी अधंशिक्षित कालकका लिखा हुआ था, 
पर था जोरदार शब्दोंमें ओर लाधारण छोगोंके मस्तिष्कको प्रभा- 
वित करनेके लिये पर्यात्र था । 

कमानडेन्टकी पत्नो उद्चस्वरमें पुकार उठी,-- 

«कितना पाजी है यह पावगाशफ ? हमलछोग इसका खागत 
करेंगे ओर अपने भण्डेको इसके चरणोंमें समर्णित करेगे ! 
हमलोग यहां चालील दषसे हैं। इतने दीघेकालमें हमलोगोंने 
न जाने क्‍या क्‍या देखा है! अरे कुत्ते, क्या ऐसे कमाण्डेण्ट भी 
हो सकते हैं जो तेरे जेसे एक लुटेरेको आत्म-सम्पेण कर दे १? 

“होना तो नहीं चाहिए, परन्तु पता लगा है कि उस शतानने 
कई ढुर्गां पर अधिकार कर लिया है।. 

शेब्रिनने गस्भीरता-पू्वेंक कहा,-- 

“ज्ञान पड़ता है वह बड़ा शक्तिशाली है ।” 

फमाण्डेण्टने उत्तर द्या,-- 

“उच्चकी शक्तिका पता अभी रूगा जाता है। वेलिलाइसा 
इगोरावना, कोठेकी कुज्ी दो। जाओ आइवन-इग्नेटियच, उस 
बाशकरकों ले आओ ओर यूलेखे कद्द दो कि कोड़ा छे 
आवबे।” 
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कमाण्डेण्टकी पल्ली यह कहते हुए अपने आसनखे उठ खड़ी 
हुई कि,-- 

“प्रिनट भर ठहर जाओ आइवन कोजमिच, मुझे मेरीको 
किसी ऐसी जगह हटा ले जाने दो जहां से विरूपना-तड़पना न 
खुन पड़े नहीं तो चद खहम जायगी। ओर खच बांत तो यह है 
कि इस प्रकारकी हाय-हत्या देखना मुझे स्वयं प्रिय नहीं है। 
मेरा हृदय अभीसे धड़क उठा है। इसलिये उपसित सह्ननो, 
मुझे क्षमा करता, में जाता हूं।” 

पुराने दिनोंमें अपराध स्वीकार करानेके लिये संदिग्ध व्यक्ति 
को भयंकरले भयंकर यातनाये' दी जाती थीं। यह प्रथा इतनी 
प्रवठ ओर विस्तृत हो गई थी कि सन्‌ १७६८ में राजाशाफे द्वारा 
इस प्रथाके डठा दिये जानेपर भी बहुत द्नोंतक इसका अस्तित्व 
दोष रहा | उन दिनों यह समझा जाता था कि अपराधीको दण्ड 
देनेके लिए उससे उसका अपराध खीकार करा लेना अनिवार्य है । 
यद्यपि यह स्पष्ट है कि यद्द धारणा कितनी कारण हीन और 
न्‍्याय-दृष्टिसे कितनी अनुचित थी । यदि अपराधीकी अस्वीक्ृति हि 
उसकी निरप्राधिताका प्रप्राण नहीं सममी ज्ञाती तो कष्ट देकर 
प्राप्त की हुई डसकी स्वीकृति भी डसके अपराधी होनेके प्रमाण 
स्वरूप नहों मानी जानी चाहिए | किन्तु उन दिनों तो न्यायाधीश 
या अपराधी किसोको भी इसकी आवश्यकता पर सन्देह नहीं 
था। ओर बृद्ध और पुराने हंगके न्यायाधीश तो अब भी 
कभी-कभी इस पशुता पूर्ण ओर क्रूर प्रथाके उठ जानेपर खेद्‌ 


[एस ्डिडिडिसििडसस2:2याशा यद्बाजा न5 + 
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करते ओर हाथ मलते पाये जाते हैं। फलतः कमानडेन्टकी भाज्ञा 
पर हम छोगोंमेंसे किसीको भी आश्चय्यें या दुःख न हुआ । 
आइवन-इग्नेटिय बाशकरको लानेके लिये चला गया ओर कुछ 
मिनटोंके बाद उसे छे आया | 

बासकरके पेरोंमें बेड़ियां पड़ी हुई थीं; अतएणव बड़ी कठिनाईसे 
डसने कमरेकी देहली राँघीो ओर अपना बड़ा टोप उतार कर 
दरवाजैके पास खड़ी हो गया। मेंने उसकी ओर देखा, देखते 
ही मेरा शरीर काँप डउठा। अपने जीवनमें में कभी डसे न 
भूछ॑गा। उसकी वयस लूगसग ७० के थी, ओर नाक और कान 
दोनोंमें एक भी न था । उसका सिर मुंडा हुआ था, ओर दांढीके 
नाम ठोढ़ीपर चन्द सफैद्‌ बाल मात्र थे। शरीर ठिगनां था, ओर 
कमर कुछ झुक गई थी। आंखें छोटी-छोटी थीं किन्तु, अंगारेके 
समान द्मक रही थीं | 

उसके कटे हुए नाक-कानको देखते ही कमाण्डेए्ट पहचान 
गया कि वह उन वागियोंके दलका है जिन्हें सन १७४१ में इस 
प्रकारका दश्ड दिया गया था ओर कहा-- 

आह, द्वाद, तुम फिर हमारे फन्‍्देमें फंस गए। तुम तो पुराने 
पापी हो, तुम्हारी सफ़ा-चद्ट खोपड़ी ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। भागे बढ़ो ओर बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है । 

तृछ्ध बाशकर कमानडेण्टकी ओर सूर्खोफी तरह घूरता हुआ 
चुप खड़ा रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कमानडेण्टने फिर 
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“क्यों, उत्तर क्यों नहीं देता! क्‍या तू रूसी भाषा नहीं 
समभता ! यूले, इससे अपनी भाषामें पूछो कि इसे यहाँ किसने 
भेजा है १? 

यूलेने कमानडेण्टके प्रश्षकों अपनी तातारी भाषामें दुदराया ; 
किन्तु बाशकर ठीक पहिलेके समान उसकी ओर भी देखता रहा 
ओर एक शब्द्‌ भी न बोला। कमानडेण्टने चिल्लाकर कहा,--- 
“बोलता क्यों नहीं ? तुझे बतलाना ही होगा । लिपाहियो 
इसके कपड़े उतार छो ओर यूले कोड़ेसे इसकी पीठ सहला दो [” 
दो सिपाद्दी उसको ओर बढ़े और उसके कपड़े उतारने छगे। 
अभागा बुद्ध घबरा उठा ओर जैसे कोई छोटा जानवर बच्चोके 
हाथमें फंखने पर विवश होकर व्याकुलता भरी दृष्सि चारों 
ओर देखता है, ठीक उसी प्रकारकी दृष्टिसे अपने चारो ओर 
देखने लगा | लिपाहिहियोंने उसके हाथोंको पकड़कर कन्धोंकी 
ओर झुकाया ओर कपड़े उतार लिये। यूलेका कोड़ा पका और 
उस घुड़े के सिरमें लिपटकर छूट गया। वह एक धीमे स्वरमें 
कराह उठा, ओर मुंह बा दिया। हम छोगोंने देखा कि उसके हो 
मुंहर्मे जीम नहीं है। जीभकी जअड़में एक अत्यन्त झुद्र मांस खण्ड... 
मात्र है। पट  । 
जब में अपनी आँखों देखी इस घटनाका रुमरण करता हूं 
और सम्राट पलेक्जेण्डरके बरत्तमान द्यालु शासनसे उस. 
. समयको तुलना करता हूं तो सभ्यता और द्यालु भावनाओंके 
: डत प्रवाद्द पर में आश्चर्य्यान्बित हो उठता हूँ। प्यारे नवयुवको, 
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मैरी ये पंक्तियां यदि तुम्दारे हाथमें पड़े' तो मेरे इस अनुरोधकों 
स्मरण रखना कि वे परिवर्तेन जो नियम-नीतिके खुधारों द्वारा 
होते हैं वे डन परिवतंनोंकी अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम ओर 
चिरण्थायी होते हैं जो बल प्रयोग द्वारा होते हैं । 

हमलोगोंके रोंगटे खड़े हो गये । 

“अच्छा” कमानडण्टने कहा,--“यह स्पष्ट है कि इससे किसी 
बातका पता नहीं लग खकता। यूले ले जाओ इसे, उसी कोठेमें 
बन्द कर दो | हाँ महाशयो, तो ओर दो चार आवश्यक बाते' हो 
जाय । 

हमलोग अपनी घ्यिति पर विचार कर ही रहे थे कि वेखिला- 
इसा-इगोरोवनाने अकस्मात्‌ कमरेमें प्रवेश किया, वह धबड़ाई हुई 
थी और हांप रही थी | 

आश्चर्य्यमें आकर कमानडेण्टने पूछा,--“क्यों, क्‍या हुआ !” 

वेसिलाइसा-इगोरोवनाने कहा,-- 

“क्ष्या बताऊं! दुर्माग्यकी सूचना देने आई हूँ । निज्ञनां- 
खने दुर्ग आज्ञ प्रातःकाल दुष्ठोंने विजय कर लिया। फाद्र 
जिरेलिमका नोकर असी अभी वहांसे छोटा आ रहा है। उसने 
आंखों देखा है कि किस प्रकार बेईमानोंने व्दां अपना अधिकार 
जमाया ! कमानडेण्ट तथा अन्य खब अफसर सूलीपर चढ़ा 
दिये गये ओर सिपाही ज़ितने थे, सब केद्‌ कर लिये गये । 
थोड़ी ही देरमें वे शेतान यहां पहुंचना चाहते हैं !” 

इस आकस्मिक समाचारने मेरे ऊपर बड़ा गदरा प्रभाव 
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छाकछा। तिजनोसन-दुर्गके फमानडेण्ट एक मिलनलार और नव 
युधक व्यक्ति थे। में उनले परिचित था। दो महीने पहिल्ले ओरन- 
बर्गले छोटते हुए वे हमारे दुर्गमें आये थे, ओर कुछ देश 
आइवन-कौजमिवके घरपर ठहरे थे। उनकी नवयुवती पल्ली भी 
उनके साथ थी। निञ्ञनोसने-दुर्ग यहांले लगभग पद्चील परुटे 
दूर था। हमलोगोंको विश्वास हो गया कि पावगाशफ अब इतना 
निकट है कि वह किसी भी समय इस दुर्गपर जाक्रमण कर 
सकता है। मुझे मेरी-अआइवनोवनाका स्मरण हो आया, ओर मैं 
आत्मविधश्मृत सा हो गया । द 

मेंने कमानडेण्टसे कहा,-- 

“सुनिये आइवन-फोजमिच, यह तो हमलोगोंका कर्तेव्य है 
कि अन्तिम श्वास तक दुगकी रक्षा करते रहें। इस सम्बन्धमें 
कोई प्रश्न करना व्यर्थ है। किन्तु इस समय हमको महिलाओंकी 
रक्षाके लिये विचार करना चाहिये। यदि रास्ता खुला हो 
तो उनको ओरनबर्गकी ओर या क्रिसी अन्य ऐसे दूरू्थ ओर 
सुरक्षित दुर्गमें शीघ्र भेजना चाहिये जहां डाकुओोंके पहुंचनेकी 
सम्भावना न हो 

आइवन-कोजमिचने अपनी पत्नोकी ओर मुड़कर कहा,-- 

“क्यों, ठोक तो होगा वेलिलाइसा-इगोरोवना, जबतक हम- 
. छोग इन दुरात्माओंसे दुर्गके भाग्यका निर्णय करें तबतकके लिये 
तुम सबको कहीं अन्यत्र भेज देना अच्छा होगा । 

.._ फरमानडेण्टकी पत्नीने उत्तरमें कहा,-- 





ब्म्थापयलकपकरप पट: 











कप्तान की कन्या ६8 


“ये व्य्थेकी बाते' हैं, में इन बातोंकों नहीं सुननेकी | कौनसा 
ऐसा दुर्ग है जो गोलियोंसे झुरक्षित है ? और यदि कोई है तो 
फिर बेलोगोस्के ही क्‍यों नहीं सुरक्षित है ? हमलछोग यहां बाईस- 
वर्णसे रह रहे हैं, हमने बाशकरों ओर किरणसोंका सामना किया 
दे । इस नीच पावगाशफले भी हम अपनी रक्षा कर सके'गे ।” 

आइवन कोज्ञमियने कहा,-- 

“अच्छी बात है वेखिलाइसा-इगोरोवना, यदि तुमको यहां 
रहना इतना प्रिय है ओर अपने दुर्गपर तुमको इतना भयोघा है, 
तो यहीं रहो। किन्तु मेरीके लिये कुछ उपाय करना चाहिये । 
यदि हमलोग आक्रमणकारियोंका सफल सामना कर सके या 
सहायता प्राप्त कर सकनेके समय तक अपनो रक्षा ऋर सके तब 
तो कोई बात ही नहीं है; किन्तु यदि दुर्ग विद्रोदियोंके अधिकारमें 
चला गया, तब 

“क्यों तब--” इतना कहते कहते वेखिलाइसा-इगोरोवनाकी 
ज़बान लड़खड़ा गई, वह चुप हो रही ओर डखसकी स्तरलू मुखा- 
कंतिमें विकलताकी रेखाये' फूट निकलीं । 

. कमानडेण्टने अपनी पत्नीके मन पर जीवनमें प्रथम बार अपने 
शब्दोंका प्रभाव पड़ता देख कर कहा,--- 

“वेघिलाइसा-इगोरोचना खुनो, हम जहांतक विचार करते है, 
यही अच्छा पाते हैं कि मेरीकों यहांखे हटा दिया ज्ञाय। 
डसको हमलोग ओरजनबर्गमें पोषकी धर्म-पत्नाके पास भेज दे' | 
ओरनबग एक खुरक्षित रुथान है, सेना भी पर्य्यात्र है सौर तोपोंकी 


ष 
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संख्या भी वहाँ अच्छी है ; फिर वहांका दुर्ग-प्राचीर प्रस्तर- 

निर्मित है। हम तो तुमको भी सम्मति देगे कि तुम भी मेरीके 

साथ जाओ। क्‍योंकि यद्यपि तुम वृद्ध हो, किन्तु ईभ्वर न 

करे, यदि कहीं लुथेरोंने आक्रमणमें सफलता पा छी ओर दुर्ग 

अपने अधिकारमें करलिया तो सोधो, तुमपर क्‍या बीतेगी !” 
कमानडेण्टकी पत्नीनी कहा,-- 

“अच्छी बात है, मेरीके भेजनेका प्रबन्ध कर दो । किन्तु मेरे 
लिये तुम अधिक चिन्ता न करो ओर न घुर्के यहांखे जानेका 
आदेश दो । में यहीं रहूंगी। मुझे अब इस बुढ़ापेमें अपने 
साथसे अछग न करों। मुर्भको अब कितने दिन जीना है? में 
उस अनज्ञान प्रदेशमें अकेले मरना नहीं चाहती । हमलोग' जीवनमें 
साथ रहे हैं, अब मरेंगे भी साथ ही |” 

कमानडेण्टने कहा,-- 

. “अच्छा, यही सही । किन्तु मेरीको मेजनेमें अब हमलोगों को 
विल्म्ब न करना चाहिये। जाओ ओर यात्राके लिये उसकी 
तयारी करा दो । करू तड़के उसे अपनी यात्रा पर चर पड़ना 
होगा। मार्गमें उसकी रक्षाके लिए हम कुछ सिपाही भी भेज 


दे'गे, यद्यपि दुर्ग इतने सिपाही नहीं हैं कि उनमेंसे एक भी 


छोड़ा जा सफे । मेरी इस समय है कहाँ १” 

... फमानडेण्टरडी पत्नीने कदा,-- ५ 5 
.._ “अकोलाइना-पम्फाइलोवनाके पांस। निजनोसने ढुर्गेको 
दुदेशा सुनकर उसे मूर्च्छा आ गई। मुझे भय है कि वह 


हे न - अल वनरनरकन>->रननचसकनत्पन सनम... ् ५०४ - 
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बीमार न हो ज्ञाय [| प्रभो, हमलोग यह क्‍या देखनेके लिये अब- 
तक जीवित रहे [? 

वेसिलाइसा-इगोरोवना पुत्रीकों यात्राके लिये तयार करनेके 
लिये चली गई। कमानडेण्टके साथ हमछोग फिर पसमर्श 
करने लगे | परच्तु इस परामश-समितिमें में फिर अधिक देरतक 
न बेठ सका। मेरे मनपर अन्यमनस्कताने अधिकार कर लिया, 
परामशंकी बाते भी सुझे न खुन पड़ने छगों। में शीघ्र ही 
चला आया | 

व्यालुके समय मेंने मेरो-अइवनोवनाकों देखा कि रोते-सेते 
उसकी आंखे छाल हो गई हैं ओर मुखकी रंगत पीली पड़ 
गई है। हमलोगोंने चुपचाप खाना खाया | में नित्यकी अपेक्षा 
आज जददी मेज छोड़कर उठ खड़ा हुआ ओर कमानडेण्टके परि- 
वारसे बिदा मांगकर अपने रहनेके कारटरमें चला आया। आते 
समय में जानवृुककर अपनी तलूघार भूल आया था, इसडिये 
कुछ देर बाद में अपनी तलवार लानेके लिये छोटा। मैंने अज्ञु- 
मान किया कि बहुत सम्भव है कि इस समय मेरी अकेली प्रिल 
जाय। मेरा अनुमान सत्य निकला | वह मु कमरेके दरवान्ने 
पर मिली ओर उसने मेरी तलवार मुझे दी । 

उसके आरक्त-नयन छलछला रहे थे। डखने कहा,--- 

अलविदा पीटर ऐण्डियव, पिता मुर्को ओरनबर्ग भेज रहे हैं। 
भगवान तुम्हें खुख ओर शान्तिल्ले रखें। यदि ईश्वरकी इच्छा 
दोगी तो हमलछोग फिर मिल्देंगे। और यदि नहीं......” 
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उसकी हिचक्ियाँ बंध गई, आंसू गिरने लगे ओर घह आगे 
न बोल सकी | मैंने डले गछेसे लगा लिया। मेंने कहा,-- 

“परे जीवनकी आधार ओर मेरी कामत्राओंकी केन्द्र ! अल- 
विदा, झुझपर कुछ भी बीते, विश्वास रखना कि मेरी अन्तिम 
दिचार-टरंग, मेरा अन्तिम हृदयोच्छूवास ओर मेरी अन्तिम ईश- 
प्रार्थना तुम्हारे लिये--केवल तुम्हारे छिये होगी ।* 
.. मैरी अब भी मेरी छाती पर खर रखे रो गही थी | मेने उसका 
छुश्बन किया और शीघ्रताके साथ कमरेखे बाहर चला आया। 





वाहक! फारच्छेद 





खाक्रमर 
अपने कमरेमे पहुंचकर में कपड़े पहिने हुण ही लेट रहा; 
रातभर नींद नहीं पड़ी। मेरा विचार था कि तड़के दुर्ग-दवार 
पर पहुंचकर मेरीसे अन्तिम बार अछवदा फह लू । मैंने अपनेमें 
बड़ा परिवर्तेन अनुभव किया। मेरे अन्तस्तछका उद्देग उतना 
कर नहीं था जितना मेरी हताशा। वियोगकी बेदनाके साथ क्‍ 
. आशा तथा महती जाकांक्षाफे भाव भी मिले हुए थे 
रात कब बोत गई इसकी मुझे ख़बर ही न हुई। में अपने 











कप्तान की कन्या १०४१ 


कमरेसे निकलने ही वाला था कि नायकने आकर मुपै सूचना 
दी, कि हमारे दुर्गके समस्त कासक शतमें किला छोड़कर चले 
गए हैं शोर अ-ने साथ यूलेको भी बल पूर्वक पकड़ ले गये हैं 
तथा दुगके इठे-गिदू अपरिच्ित सवार घमते दिखाई दे रहे हैं। 

प्रेरी-आइवनोवना अब अपनी रक्षाके छिये हुर्ग न त्याग 
सकेगी इस वियारने मेरे हृदयकों भय-कातर कर दिया। मेंने 
शोघताके साथ नायक्कों कुछ आज्ञाये' दीँ। और तत्काल 
दुर्ग तसे कमानडेण्टके सवनकी ओर चल पड़ा | 

सवेरा हो चला था। में लम्बे पाँवों बढ़ा चला जा रहा था 
कि मेने खुना कि किसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा । में रुक 
शथा | 

'इवन-इग्नेटियने मेरे पाल पहुंचकर मुझसे कहा,-- 

“आप कहाँ जा रहे हैं? आइवन-कोजमिय दुर्ग प्राचोर पर हैं, 
उन्होंने मुर्भे आपको बुलानेके छए भेजा है । पावगाशफ आ 
घमका है ।” द 

प्रेरी आइवनोवणशा तो दुर्गले सकुशल निकल गई न ?” कस्पित 
हृदयसे मेंने प्रक्ष किया,--- 

आइवन-इग्नेटियने कहा,-- 

“नहीं, वह नहीं जा सकी ; ओरन बर्गफ्की सड़क नष्ट कर दी 
गई है दुर्ग चारों-ओरसे घिरा हुआ हैं। लक्षण अछे नहीं दिखाई 
देते पीटर ऐण्डियय |” ह 

आइ्वन-इग्नेटिय और में दुर्ग-हार निकट्ल् मोस्चेकी ओर 
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चल पड़े। दुर्गफे निवासी सब वहाँ एकत्र थे। सेनाके सिपाहों... । 
अस्थ-शबत्रसे सुसज्जित होकर सेनिक नियमानुसार पंक्तियोंमैं 
खड़े थे। तोप एक दिन पहले ही इस ध्यान पर छाई जा चुकी 
थी। कमानडेण्ट अपने छोटेले सेनिक दुलके सामने टहल रहे 
थे। आसन्न विपत्तिने बूढ़े योद्धामें असाधारण तेजख्विता मर 
दी थी। दुर्गसे थोड़ी ही दूर पर-सामने मेंदानमें कुछ घोड़लवार 
देख पड़ते थे जो गिनतीमें लगभग बीसके होंगे। इनमें कुछ 
कासक थे ओर कुछ बाशकर | 

कमानडेण्टने सिपाहियोंकों सम्बोधित करके कहा,-- 

“मेरे प्यारे बच्चो, आज हमलोगोंकों दृढ़ताके लाथ जमकर 
अपनी लाप्नराश्ोकी बात रखनी चाहिए, हमें सं घारबो दिखा देना 
चाहिए कि हमलोग वीर ज्ञातिमें जन्मे हैं ओर अपने वचनके 
सच्चे हैं ।” 

जत्तरमें सिपाहियोंने ज़ोर्से जय-घोष किया । शेत्रित मेरे पास 
सड़ था ओर बड़े ध्यनसे शत्रुड्नी ओर देख रहा था। आक्रमण- 
कारी घोड़सवार दुर्गकी गति देख कर एकत्र होकर परस्पर कुछ 
परामर्श करने लगे । कमानडेण्टने आइवन-इग्मेटियको तोपका 
मुंद उनकी ओर कर देनेकी आज्ञा दी। फिर उन्होंने स्थय॑ 
अपने द्वाथसे तोपमें बत्ती दी। गोला सन-सन, करता हुआ 
लन्नुओंके सिरपरखे निकछ गया, किसीकों चोट नहीं छगी। * 
शत्रु तत्काल तितिर-बितिर होते देख पड़े। सवार तत्काल घोड़े... 
दोड़ाकर अदृश्य हो गए। मैदान सूना हो गया। जा 
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इसी समय कप्तान-पतल्नी वेखिलाइसा-इगोरोवना भी इस 
मोर्चाबन्दीके स्थानपर आ पहुंचीं। कप्तान-कन्या मेरी उसके 
साथ थी। वेघिलाइसा-इगोरोवनाने कहा,-.- 

*युद्धकी क्‍या गति हैं १ शत्रु कहाँ है ९? 

आइवन-कोजमिचने उत्तर दिया,--- 

“दूर नहीं है, ईश्वर करे सब कुशल बीते ।......दाँ, मेसे 
यहाँ तुम्हें भय तो नहीं लगता र” 

मेरी-आइवनोवनाने कहा,--- 

“नहीं, पापा, मुझ अकेली घरमें रहने पर अधिक भय 
लगता है।” 

फिर उसने मेरी ओर देखा ओर मुखसकुरानेक्ी चेष्टा की। 
मेरा हाथ स्वयमेव तलवारकी पझूठपर जा पड़ा। मुझे स्मरण 
हो आया कि गत रातमें मेंने मेतीके ही हाथसे इसे पाया था-- 
मानों मेरी प्रियतमाने अपनी रक्षा करनेके लिए ही दिया था। 
मेरा कलेजा धड़क उठा। मेंने अपनेको उश्चका रक्षक समझा | 
में यह प्रमाणित करनेके लिए लछालायित हो उठा कि में उसके 
विश्वासके उपयुक्त हूं ओर व्यञ्नताके साथ आनेवाले क्षणोंकी 
प्रतीक्षा करने लगा | द 

अकस्मात दुर्गले आंध्र मील दूरर्थ एक टीडेके पीछेखे 
कुछ नए सवार निकल पड़े ओर देखते-देखते मैदान सशत्त 
मनुष्योंसे भर गया। इनमें सफेद घोड़ेपर सवार ओर लाल 
डरदीमें एक व्यक्ति देख पड़ा जो हाथमें नंगी तलवार लिये 
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था। यही प्रसिद्ध विद्रोही पावगाशफ था। डखसने अपना घोड़ा 
रोक दिया, छोग उसके आख॑ं-पास एकत्र हो गये। ऐसा ज्ञान 
पड़ा कि उसने कोई आज्ञा दी, जिले पूरा करनेके लिए चार 
सवार झुण्डले अलग हो कर पूर्ण वेगके साथ दुर्गकी ओर दोड़े । 
हमलोगोंने पहिचाना कि इनमें हमारे वे लोग भी हैं, जो राज- 
विद्रोही हो कर शत्रुल्षे जा मिले हैं। इनमेंसे एक एक दाथमें एक 
कागज अपने सरखे ऊपर उठाये हुए और दूसरा अपने भालेमें 
यूलेका सिर छेदे हुए था जिसे उसने दुर्गके भीतर फेक दिया। 
छिर दुर्गकी काष्ठ-प्राचीर्को पार करके कमानडेंटके चरणोंके 
पास आ गिरा। 
विद्रोहियों ने चिल्लाकर कहा,-- 
गोली न चलाना ! बाहर निकल कर जारकी अधीनता 
स्वीकार करो | जार यहां उपस्थित हैं ।” 
आइवन कोजमिचने कड़क कर वज्ञ-निनाद-स्वरसे कहा, 
तुम अपनी रक्षा करो, ओर साथ ही अपने सिपाहियोंको 
गोली चलानेकी आज्ञा दी [* द 
हमारे सिपाहियोंने एक बाढ़ दागी। जो फासक पत्र छेकर 
आया था वह डगमगाया ओर घोड़ेखे नीचे गिर गया और, 
दोष भाग खड़े हुए। मेंने घमकर मेरो-आइवनोवनाफी ओर 
_ देखा। यूलेका रक्त भरा सिर देखकर भयातुर और बाढ़के 
शब्दसे हतबुद्धि होकर वह एक तरह संज्ञाहीन हो गई थी। 
कमानडेण्टने नायककों अश्व-च्युत कासकके हाथसे कागज छे 
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आनेकी आज्ञा दी। नायक दुगेसे निकल कर बाहर गया ओर बहुत 
कालकके घोड़ेकी लगाम पकड़े हुए छोट आया ओर पत्र कमान- 
डेण्टके हाथमें दे दिया । आइ्वन कोजमिचने स्वयं डसे पढ़ा ओर 
किर टुक्डरे-टुकड़े क के फक दिया। इसी समय हम लोगोंने 
देखा कि शत्रु आक्रमण करनेके लिये तबार होकर आ गये। 
गोलियां चलने लगा ओश तोरोंकी वर्षा होने छगी । 

“बेशिलाइसा--इगोरोवना,” कमानडेण्टने. कहा,--“यहाँ 
व्लियोंका काम बड़ीं है। जाको, और मेरीकों भी छे जाओ। 
देखो न ? मारे सयके वह जोते ही म्तुतवत हो रही है ।” 

वेसिलाइसा-इगोरोवना गोली चल जानेके कारण विचलित 
हो उठी थी | अब उसने दुर्गके बाहर एक दृष्टि फंकी ओर वहांको 
हलचल देखकर अपने पतिसे कहा, 

“आइवन-फोजमिच, जीवन ओर छुत्यु ईश्वप्के हाथ है। 
मेरीको आशीर्वाद दे दो। मेरी आभो, अपने पिताकै पास आओ [* 

बिवर्ण, अस्त और कस्पित मेरी आइवन-कोजमिचके पास 
आई, डलने पेताके सामने घुटने टेक दिये और कुककर प्रणाप्र 
किया | बुद्ध कमानडेण्टने अपने हाथोंसे उसके ऊपर तीन बार 
क्रास- चिन्ह बनाया, फिर डसे डठा लिया, ओर उसका छुम्ब॒न 
करके गद्गद्‌ कण्ठले कहा,-- 

“छदा खुली रहो मेरी | ईश्वरक्की आराधना करना, वह तुम्हें 
कभी न भूलेगा । यदि कोई लोस्य और सजल्लन व्यक्ति मिल ज्ञाय 
तो उसे अपने प्रेमका अधिकारी और अपने ज्ञीचनका खँगी 
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बना छैना ओर जिस प्रकार तुम्हारी मां ओर मैं प्रेमपू्वेंक रहा 
हैं, तुम भी डसी प्रकार खुख ओर शान्तिसे रहना। बस, अब 
विदा हो । वेसिलाइसा-इगोरोवना, इसे शीघ्र ले जाओ |” 
मैरी पिताके गलेमें बाद डालकर जोरसे सिलक उठी | 
कमानडेण्टकोी फ्लीने विलखते हु ए कहा,-- 

“आओ, हम लोग भी गले मिलछे'। अलबिदा प्यारे आइ- 
वन-कोजमिच, क्षमा करना, यदि मेंने तुम्हें कभी किसी तरहका 
कष्ठ दिया हो ।” 

कमानडेण्टने अपने सुख-दुखकी संगिनी पत्नीकों गछे लगाते 
हुए कहा,--- 

हाँ, घिदा, वेसिलाइमा-इगोरोबना विदा! बस, शीघ्र घर 
जाओ।” 

कमानडेण्टकी पत्नी, पुत्रीके साथ अपने निवास-भचनकी 
ओर चल पड़ी । मेरी आंखोंने मेरिया-आइवनोवनाका अनुश्तरण 
किया। उसने घूमकर मेरी ओर देखा ओर सिर भुकांकर मुझ 
प्रणाम किया । 


कमानडेण्ट हमलोगोंके पास छोट आये भोर उन्होंने अपना 
पूरा ध्यान शत्रुकी ओर छूगा दिया । हमडोगोंने देखा कि विद्वोददी 
पहले अपने नेताके आसपास एकत्र हुए ओर फिर अकस्मात्‌ 
घोड़ोंसे नीचे उतर पड़े। 
... कमानडेण्टने गस्भीर स्वरमें कहा,-- 
... अब खावधान हो ज्ञाओ। आक्रमण आरम्भ ही होनेवाला है।” 
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आंकाश भीति-व्यञ्ञक चिल्लाहटले कम्पित हो उठा। विद्रोही 
दूलने एक साथ दुर्ग पर धावा बोल दिया। हमारी तोप छरोखे 
भरी तयार थी । 

कमानडेण्टने उन्हें पास आजानेका अवघर दिया ओर उनके 
पास आ जाने पर अकस्मात्‌ तोष दाग दी। शरत्रु-दलमें छर्रें 
सावनकी भड़ीके समान बरख गये । शत्रु पीछे हटे ओर जिसे 
ज्िधर सूका--भागकर तितिर-बितिर हो गये। फेव् उनका 
मेता अपने स्थान पर डटा रहा ओर बड़े बेगसे अपनी तलवार 
हिला हिलाकर अपने अनुयायियोंको छोटकर फिर आक्रमण 
करनेको प्रोत्साहित किया। परिणाम यह हुआ कि पल भर पूर्व 
जो गर्जन-तर्जन शान्त हो गया खा जान पड़ा था -अधिक प्रबल 
रूपमें सुनाई देने छूगा । 

कमानडेण्टने कहा,-- 

«प्ित्रो, दुर्ग- हार खोल दो ओर नगारे पर चोट दे दो। चलो, 
अब हम छोग बाहर निकले | आओ, बढ़ो | मेरे पीछे आओ ।” 

पलक मारनेमें तो विलम्ब लगता है, इससे भरी कहों शीघ्र 
कमानडेण्ट, आश्वन-इग्नेटिच ओर में दुर्गले बाहर निकल आये। 
किन्तु कायर दुर्ग-सेन्य ट्ससे मस न हुई ! आइवन-कोजमिचने 
चिल्लाकर कहा,-- 

“परे बच्चो ! क्‍यों, रुके क्यों हो ? मरना तो निश्चित है, तब 
आओ, अपना कत्तेव्य पूरा करते हुए ही क्‍यों न मरे १” 

इसी समय शब्रुओंने दुर्ग-द्वारमें प्रवेश करनेके लिये धावा 
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बोल दिया। नगारा बजना बाद हो गया। दुर्गलेन्थने शतह्ष फक 
दिये। में घर्ती पर गिरा, किन्तु कटपट डठकर शज्रुके साथ- 
खाथ मैंने भी दुगमें प्रवेश किया। कमानडेण्ट पर आक्रमण 
हुआ। वे आइत हुये, उनके सरखे रक्त-स्लाथ होने लूगा। बहु. 
संज्यक लठेरे उनको चारों ओरसे घेरकर, कुञ्ियां देन्के लिये 
विवश करने लछगे। मेंने चाहा कि उनको सहायता दु'। भीड़ 
चीरकर मेंने उनके पास पहुंचनेकी चेष्ठा की। किन्तु कई एक 
बलशाली कासकोंने मुझे बलपूवंक रोक लिया। और अपने 
पटकोंसे कसकर मुझे सम्बोधित करके ककश-स्व॒रमें कहा,-- 

“ठहरो, अभी तुमको इसका मजा चख्राया जायगा, तुम 
राज-विद्रही हो, तुमने रुवयं जारके साथ उद्ण्डता ओर 
अविनय की हैं |” 

हमलोगोंकी घलीटते हुए सेनिक गर्योंमें पहुंचे । वहांके 
निवासी अपने-अपने घरोंसे रोटो ओर नमक लेकर बाहर निकल 
आये | स्वागत-सूचक घण्टे बत्न उठे। अकस्मात्‌ भीड़मेंसे किघीने 
पुकारा,--- 

“जार दुर्ग-प्रांगणमें बन्दियोंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।. बन्दियों- 
को ले चलो । जार वहीं इनसे राजमक्तिकी शपथ ले'गे।” 

भीड़ बाजारकी ओर मुड़ गई, जिन छोगोंके हाथमें हम 
बन्दी थे वे भी हमछोंको घसीटते हुए उधर ही चल पड़े । 

 पावगाशफ कमानडेण्टके भवनके पास आराम कुरली पर 
_ बैठा हुआ था। चह छेखदार कासक कैप्टन पहिने हुए थे। 
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शीस पर समूरकी ऊंची टोपी थी जिसमें खुनहछी कालर लटक 
रही थी | उसको देखकर घसुझै ऐला जान पड़ा कि मानों इसे 
कहीं देखा है| उसके आसपास प्रधान कासक सरदार खड़े थे । 
फादर ग्रेसिमत हाथमें क्राल लिये उदास खड़े थे। उनका शरीर 
कांप रहा था। वे मोन थे, पर मानों मोन-भाषामैं ही सम्सुख्त 
उपस्थित क्लेरियों पर दया करनेकी प्राथना कर रहे थे। सूलीके 
खस्मे शीघ्रतासे खड़े किए जा रहे थे। हमलोग घलिटते हुए 
पास पहुंचे। भीड़ पीछे दूर हृदा दो गई ओर हम छोग पाव- 
गाशफके सामने उपस्थित किये गये। घण्टोंका बजञ्ना बन्द हो 
गया ओर चारों ओर गमस्मोर शान्ति छा गई | 

उस जालो जारने प्रक्ष किया,-- 

“क्रमानडेण्ट कोन है १” 

वह कासक अरदली जो हमलोगोंसे विद्रोही होकर शत्रुओंखे 
जा मिला था, शोघ्रताके साथ भीड़ चोड़कर आगे आया। उसने 
आइवन-फोहमिचकी ओर अंगुली डठाई | 

पावगाशफने कुछ क्षण तक आइवन-फोजमिचकी ओर घमकी 
और ताड़ना भरी हृछ्टिसे देखकर कहा,-- 

तुमको मेरा--अपने सन्नाटका विशेध कग्नेका केले साहस 


ष्द्ु 


पड़ा १” हर 

रक्त-सावके कारण कमानडेण्टका शरीर अत्यन्त निबंल हो 
रहा था। फिर भी उन्होंने अपनी रही-सखही शक्तिकों सखित 
किया ओर गस्मीर दृढ़-स्वरमें उत्तर दिया,--- 
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* छुम हमारे सम्नाट नहीं हो तुम एक प्रतारक डाकू हो |? 
पावगाशफके प्ुखपर भीषण कऋूताका भाव कलक पड़ा। 
उसने अपना सफेद रुमाल दिलाया | तत्काल कई एक कासकॉने 
चद्ध कप्तानकों पकड़ लिया ओर घछ्वीरते हुये सूलीके खम्मोंके 
पास ले आये। जिस अंग-भंग बाशकरकों कर हमलोगोंने 
पकड़ा था ओर ज़िखसे कुछ पता रूगानेकी चेष्टा की थी किन्तु 
अन्तमें यह देखकर कि डसके ज्ञीभ ही नहीं है--विफल मनोरथ 
हुये थे--वही बाशकर आज्ञ सलीको संभाछता हुआ देख पड़ा । 
हाथमें वद्द रस्सो लिये हुए था | मिनटोंकी देरमें विचारे आइवन- 
कोजमिचका निर्ज्ञीव शरीर अधरमें झूल डठा। अब आइवन- 
इग्नेटिच पावगाशफके सामने छाया गया । पावगाशफने कहा,-. 
_ सन्नाट पीटर फेडरोविककी अधीनता स्वीकार करो और 
राजभक्तिकी शपथ लो |” 
आश्वन-इग्नेटियने भी कप्तानके शब्दोंको दुहदरा दियां,- 
- तुम हमारे सप्नार नहीं हो, तुम केवल डाकू प्रतारक ओर 
प्रवश्धक हो ।? क्‍ 
पावगाशफने फिर अपना हमार हिलाया | लेपिटनेण्ट आइचन- द 
इग्नेटिय भी कप्तानके बगहमें भू लता दिखाई दिया। 
... अब मेरी बारी आई। मेंने उपेक्षा और निर्भोफताके साथ 
पावगाशफकी ओर देखा ओर अपने साथियोंके उत्तरको दुदद- 
रानेके लिए प्रस्तुत हो गया। इसी समय मेंने शेत्रिनको 


शञरु-दुलमें देखा। उसके बाल करे हुये थे ओर बह कासक 
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काफून पहिने हुये था। उसने पावगगांशफके निकट जाकर उसके 
कानमें चुपचाप कुछ कहा । पावगाशफ बिना मेरी ओर देखे 
हुए पुरार उठा, 

“ले ज्ञाओं, इसे भी सूली पर चढ़ा दो ।” 

रस्सी मेरे गलेमें डाल दी गई। मेंने मनहीं मन ईश -प्रथना 
प्रारम्भ की। मेंने खले हृदयसे अपने अपराधोंका पश्चात्ताप 
किया और अपने स्नेहियों, सगे-लाथियोंको खुखी ओर शान्त 
रखनेके लिये दूयालु ईश्चरसे दया-सिक्षा मांगो। में अब ठीक 
खुलीकी टिकटीके नीचे था | 

सम्मवतः वास्तवमें इस इच्छासे क्लि मेरा साहल न टूटे 
जलादोंने कहा,-- 

“डरो नहीं, डरो नहीं (* 

अयवानक मेने सुना,-- 

“जल्लादो, ठहरो |” 

जल्लाद रुक गये | मेंने इधर-उधर द्वष्टि ढोड़ाई, देखा कि, 
खेवलिय पावगाशफके पेरॉपर घुटने टेके हुये है। सेचलिचने 
पावगाशफसे कहा,-- 

“दयासूतक्ति, इस युवककी झत्युसे आपको क्‍या छाभ होगा ? 
इसकी नव-वयरुकता पर तरस खाइ्ये ओर इसे छोड़ दीजिये । 
इसके बदलेमें आप जितनी सस्पति चाहेंगे श्रापको मिलेगी। 
यदि लोगोंको डरानेके लिये कुछ उदाहरण ही उनके सामने 
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रखने हों तो इस युवककों जाने दीजिये ओर आदेश कीजिये, 
यह बुड़ा सूलीपर लटकनेके लिये उद्यत है ।” 

पावगाशफने संकेत किया। तल्काल मेरे गलेसे रख्खीं 
हटा दी गई ; जो लोग सुझै पकड़कर छाये थे वे पुकार डठे,-- 

“हमारे दूयालु महाराजने तुमको क्षमा कर दिया।” 

मेरे हृदयकी अत्यन्त तव्रिधित्र अवध्या हो गई। में नहीं कह 
सकता कि में अपनेको मुक्त देखकर प्रसन्न हुआ अथवा खिन्न [ 
मेरी भावनाये' अस्त-व्यस्त हो डठों। में फर परावगाशफरके 
सामने छाया गया। पावगाशफऊे सामने घुटना टेकनेके लिये 
लोगोंने मुझे विवश किया | पावगाशफने अपनी इृढ़, हृषएट-पुष्ठ 
ओर लम्बी भुजा मेरी ओर फैला दी। चारो ओरसे छोग एक 
साथ पुकार उठे, 

“चमलो, महाराजका हथ चूम को (” 

किन्तु मेंने इस प्रस्तावकोी अत्यन्त घुमाकी इृश्सि देखा। 
इसकी अपेक्षा में भ्यंकरखे भयंकर ऋ रतापूर्ण दण्ड सहना 
उत्तम खमभकता था। द 

सेचलिय मेरे पीछे खड़ा था, डसने मेरों कुहनीमें धीरेखे 
धक्का दिया ओर चपकसे कह,-- क्‍ 

“प्यारे पीटर ऐणप्डियिय, हठ न करो। तुम्हारा ज्ञाता हो 
क्या है? चम लो । क्‍ 
. किन्तु में अचल रहा। पावगाशफने मुखकराते हुए यह 
कहकर हाथ खींच लिया,--- द क्‍ 8 
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“जञानपड़ता है, मुक्त होनेकी प्रसन्नताके मारे इस समय ६* 
अपने आपेको छुध नहीं है ।” 

में मुक्त कर दिया गया, और वहीं खड़ा हांकर मद ओर 
का अभिनय देखने छगा | 

नगर-निवासी अधीनता ओर आज्ञाकारिताकी झपष्य 
लगे। वे एक एक करके आने लगे भोर क्रालका चुम्दर करके 
पावगाशफके सामने सिर झुकाने लगे। अन्‍्तमें ढुर्ग 
बारी आई। सेनिक नाईने कतरनी लेकर सिपाहियोंडे पहल 
कतर डाले । सिपाहियोनि सिर झुकाया ओर फिर पावगाशपका 
हाथ चूमा । पावयाश फने डनको क्षमा-प्रदानको घांदणा कहे 
और अपने अनुगाभियोंमें खस्मिलित कर लिया 

लगभग तीन घण्टे तक यह लीला होतो रहो। इलके सम 
होनेपर पावगाशफ अपने प्रमुश्नोंके साथ डठ खड़ा हुआ । एक सफेद 
घोड़ा सामने लाया गया। दो कासकोने हाथका सहारा देकर 
उल्चको घोड़े पर चढ़ा दिया। डसने फादर जिरेलिमको सूचना दी 
कि हम आपके लाथ भोजन करेंगे। इसी समय किसी 
सीखना सुन पड़ा। कुछ दुछ वेखिलाइसा-इगोरोवनाकये 
योंकी ओर घशीट रहे थे। उसके बाक्ू बिखरे हुये थे और 
कपड़े अनेक ध्यान पर फट गये थे। उसका खब सामान ल्वूह 
छिया गया था। कुछ लुटेरे उसका पलंग लिये जा रहे थे झोः् 
कुछ डसकी पेटियां | कुछ छोगोंने उसके कपड़े दधियाये थे और 
कुछने डसके बत्तंन । सारांश, लूटमें जिसके द्वाथ जो कुछ पढ़ 

८ 
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गया था चही बढ़ छेभागा था। एक लुटेरेने तो डसका बहु- 
मूल्य गाउन स्वयं पहिन लिया था ! 
विचारों वृद्धा चिल्ला उठी, 
“आह, सुझे छोड़ दो, दया करो मुभपर। मुझे आइवन- 
कोजमियके पास ले चलो ।? 
अचानक उसको दृष्टि तिकडीकी ओर ज्ञा पड़ी। उसने 
चीखकर कहा,-... 
“दुश्टो, बेइमानो | तुमने यह कया किया [--आह मेरे प्यारे 
_आइवन-कोजमच, मेरे जीवनकी ज्योति! शौर्य्णकी मूत्ति। 
अशियत संगीने' ओर तुकोंके गोले तुथकों नहीं रूगे। वीर 
युद्धमें तुम्हारी झत्यु नहीं हुई ; हाय नीच लुग्रेके हाथों तुम्हें 
' मरना पड़ा ! क्‍ 
पावगाशफने कहा, -- 
“इस कुतियाकी ज़बान बन्द छरो |” 
एक युवा फकासकने तलप्रारसे उसकी खोपड़ीपर ठोकर दी। 
वह खीड़ियसि नीचे गिरी और उसका प्राण पल्लेरू उड़ गया। 
बावगाशफने अपना घोड़ा बढ़ाया, भीड़ उसके पीछे चल पड़ी । 


पु 2७७ 
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दुर्ग-पांगण जन-गूल्य हो गया। मैं अक्रेछा हत्बुद्धि होकर 
उसी ध्यान पर खड़ा रह यया। इस समय मैरी अचज्या बड़ो 
विखित्र थी। हृदय श्ुब्ध था ओर मन झान-शन्य था | 

मेरोके शाग्यकी अनिश्चितता झुके अन्य विचारोंकी अपैक्षा 
अधिक कट दे रही थो | 

वह कहां होगी ? डस पर क्या बीती ? क्या उसने किसी 
सुरक्षित स्थानमें छिप कर बचनैका प्रयत्न किया होगा? इस 
प्रकारको उधेड़-बुनमें लीन में कप्तानके भचनकी ओर चढला। भवन 
जन-दवन्‍्य था। कुसियां, मेजे' ओर पेटियां तोड़ डालो गई थीं 
चानीके बतंन टुकड़े डुकड़े कर डाले गये थे। प्रत्येक लामान 
चहस-नहख कर डाछा गया था। एक छोटाला जीना मेरीफे 
कमरेको गया था। जीवनमें आज मैंने पहली बार इस जीने पर 
पर रखा। पलक टूटा पड़ा था, अलमारियां खली और खालो 
पड़ो थीं। एक छोटाला लेम्प भव भी जल रद्या था। पास ही 
दीवाछ पर द्पेण टेंगा था। इस दिव्य स्थानकी निवाखिनी देवी 
ऊहां गई $ एक भयडुर धारणाने मेरे हृद्यमें जागत दोकर मुझे 








। 
। 
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अधीर कर विया। मेने सोचा कि निश्चय वह डाकुओंके हाथमें 
पड़ गई ... ... ..- घुभे जान पड़ा कि मेरा दिल बेठ गया 
“* .,- में मेरियाकों पुकार कर धाड़ मार कर रो पड़ा [...... 
इसी समय मुर्भे किखीके आलनेकी क्षीण आहट झुनाई दी। मेंने 
देखा कि डउदाख ओर विमर्ण पलछाशका धीरे घीरे आ रही है। 


“पास आकर उसने कहा--- 


“हाय, पीटर ऐण्डियय, यह क्या हुआ १” 

मेंने व्यम्मताके खाथ पूछा,-- 

“और, मेरी आइवनोवना ? मेरी आइवनोवनाकी क्‍या दशा है? 

पलाशकाने कहा,--- द 

“मैरी ज्ञीती है। वह अकोलाइना-पम्फाइलोवनाके घरमें। 
छिपी दे । 

मेंने भयभीत होकर कहा,--- 
पाद्रीकी स््ीके यहां १ हा, प्रभो |! पावगाशफ भी वहीं गया 
है!” आओ, 

में तोरकी तरह कमरेसे बाहर निकला ओर पलभरमें गछीमें 
आ खड़ा हुआ। फिर बिना इधर-डचर दृष्टि डाले हुए खीधा 
पादरीके घरकी ओर चला | वहां पहुंच कर बाहरसे मेंने दास- 


क्‍ परिहास, गाने-तराने, राग-रडू ओर हँसीके ठद्दाके सुने |. **-«०००० 
मित्रों सहित पावगाशफका आतिथ्य हो रहा था। पलाशका 


मेरे पीछे-पीछे आई थी । मैंने उसको पाद्रीकी पत्लीकों चुपचाफ _ 
बुला लोनेके लिये कहा । कुछ क्षण पश्चात अकोछाइना-पम्फाइ- “ 
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लोवना द्रवाजे पर आई ; उसके हाथमें एक खालो बोतलछू थी। 
मैंने अकथनीय आकुलछताके साथ पुछा,-- 

“इंश्वर्के लिये, शीघ्र बताओ मेरी कहां है १” ५ के 

पाद्रीकी पत्नीने कहा,--- ह 

“मेरी, मेरे शपनकक्षमें छेटो हुई है। भयडुएर दुर्भाग्य उदय? 
हुआ था पीटर ऐण्ड्रियच, किन्तु इभ्वरकों धन्यवाद है कि कुशल * 
शही ओर विपद्‌ टल मई । बड़े कमरेपरें उसका आतिथ्य हो रहा 
! है। पास ही मेरा कमरा है, दीवाल बीचमें है, दरवाजे पर परदा 
पड़ा हुआ है। जिस समय यह दुछ भसोजनके लिये बेंठा, ठोक 
उसी समय मेरी कराह उठी, मेरे प्राण सूख गये। कराहना उसने 
झुन लिया। उसने पूछा,--- 

“चृद्धा, तुम्हारे कमरेमें कोन कराह रदा है १” 

मेंने झुक कर उसका सम्मान किया ओर उत्तर दिया,-- 

रे भतीजी है ज्ञार, कोई पन्द्रह दिनसे बीमार है ।” 

“क्या तुम्हारी भतीजी जवान है १” 

“हां, जार ।* 

“तब उसे मुझे दिखाओ।” 

मेरा हृदय बेठ गया | पर उपाय क्‍या था! मैंने विनोत-स्वर- 
से कहा,-- 

“बहुत अच्छा ज़ार, किन्तु बेटोको चेत नहीं है; चेत भी होता 
तो डसमें इतना सामथ्यों नहीं कि वह खाटसे उठकर श्रोमानके 
खामने उपस्थित हो ” 


$>+ अनआ 
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«अच्छा, हम खयं जाकर उसको देखे गे।” 

घह उठा ओर कमरेके द्वाए पर आया। परदा छठा कर 
डसने अपनी बाज़की-छी अआंखोंसे भीतर फांककर देखा। इश्वरने 
हमलोंगोंकी लदायता वी | मेरो अचेत थी । अतएव वह डखे 
पहचान न लक्की । वह फिर आगे न बढ़ा, कांककर कमरेके 
द्रवाजेसे ही छोट पड़ा। तुम विश्वास करना, उस समय में ओर 
फ़ाद्र जिरेमिस-स्त्युकी आलिडुन करनेके लिये प्रस्तुत हो उके 
थे। हाय, मुर्भका अपने ज्ीवनमें क्या-क्या देखना बदा था! 
आइवन-कोजमिच |! चेखिलाइसा-इगोरोबना ! ओर आइचन- 
इग्नेटिय ! ये सब क्यों माग डाले गये ? तुम इन जलादोंके हाथसे 
केसे बच सके ? ओर हां, सुनो तो, शेब्रिनके सम्बन्धमें तुम्हारा 
क्या वियार है ? उसने अपने बाल कटवा डाले हैं ओर इस खमय 
शब्रुओंके खाथ बेठ कर आनन्दसे खा-पी रहा है। बह बड़ा घूते 


है ! मैंने जब कहा कि मेरी भतीजी बीमार है, तो तुम सच मानना, 


डसने मेरी ओर चुभती हुई दृश्टिसे देखा। किन्तु बड़ी बात हुई, 
डसने भेद्‌ नहीं खोला । इसके लिये में डखको धन्यवाद देती हूं ।” 
इसी समय पके मेहमानोंकी मतवाली चिल्लाहट खुनाई पड़ी | 
वे शराब भांग रहे थे ओर फ़ादर जिरेसिम अपनी पत्नीको पुकार 
. रहे थे । पादरीकी धर्मफत्नीने कहा,-- 
बस पीटर ऐण्ड्रियव, छोट जाओ। इस खमय में तुमसे 
बात करनेके लिये नहीं ठहर सकती। वे शराबके लिये मेरी राह 
देख रहे हैं। मुझे डर लगता है. कि कहीं तुम उन चाण्डालोके 
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हाथ न पड़ जाओ | अलविदा पीटर-ऐण्डियच, जो बदा है होगा 
ईश्वर पर भरोसा करना चाहिये।” 

पादरीकी पत्नी आतुरताके साथ घरके भीतर चली गई १ 
मेरे मनको कुछ ढाढ़स बैँँधा ; में अपने क्काटरकी ओर छोटा १ 
दुर्ग-प्रांगणरमें पहुंच कर मेंने देखा कि कई एक बाशरूर तिकठोके 
पास एकत्र हैं, ओर जो छोग सूली पर चढ़ाये गये थे उनके पेरोंखे 
जूते उतार रहे हैं । 

मेरा क्रोध भड़क उठा, किन्तु यह खोच कर कि इन लोगोंसखे 
कुछ कहना व्यर्थ होगा--बड़ी कठिनाईसे मैंने अपने क्रोधकों' 
रोका । लुटेरे दुर्गके प्रत्येक भागमें पहुंचे और अफखरोंके घरोंकों 
जीमर कर लूटा ओर बरबाद किया। जहां देखो वहीं मतवाले 
बलवाई हा-हो कर रहे थे। में घर पहुंचा, सेवलिय चिन्तित 
ओर स्लान भावसे मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे देखते हो 
उसने कटद्दा,-- 

“घन्यवाद भगवानकों। में सोच रहा था कि कहीं के 
चाण्डाल तुम्हें फिर तो नहीं पकड़ ले गये ? हाय पीटर ऐपिडु- 
यच, लुटेरे सर्वे छूट ले गए--कपड़े, बर्चन, कुरली, पलड़ कुछ 
भी नहीं बचा पर, खेर, इसकी क्या परवाह है। तुम्दारी जान बच 
गई, यही बहुत कुछ है। ईश्वरको घन्यवाद्‌ है। पर, हां, भय 
पीटर, क्‍या तुमने इन दुष्ठोके मुखियाक्ो पहिचाना १”... 

मेंने उत्तर दिया,-- 

“नहीं, मेंने तो नहीं पहिचाना ! क्‍यों ! कोन है १” 
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सेवलियने कहा,-- 

क्या तुम उस धूत शराबीकों भूल गये जिसने तुमसे सराय 
में अड्रखा टग लिया था १ वह शशचर्म-निर्मित-नया अंगरखा ! 
याद आया ३ ? 

“मुझे आश्रय हुआ। सचमुच मैंने उस मार्ग दर्शक ओर 
पायगाशफके रंग-रूपमें विचित्र समानता पाई। मुझे निश्चय हो 
गया कि यह पावगाशफ ही प्रेरा मार्ग-दर्शक था। में सूलीखे 
क्‍यों छोड़ दिया गया इसका ठीक कारण अब मेरी सममभःमें 
जआाया। घटनानुक्रम पर में विस्मयाभिभूत हो गया। एक अंग- 
रखेने मु्के जल्लादोंकी फांसीले“्बचाया और एक शराबी 
जिसका जीवन आवारह पनमें बोता है--भाज दुर्गों पर आक्रमण 
कर रहा है ओर साप्राज्यकों हिला रहा है | 

म्मत्वपूर्ण खरसे सेवलियने कहा,-- 

“भूख छगी होगो पीटर, कुछ खाओगे नहीं ! घरमें तो कुछ 
है नहीं। पर में जाता हूं, कुछ खोजकर लाता हूं और तुम्दारे 
खानेका प्रबन्ध करता हूं।” 

सेवलिच चला गया, में अकेला रह गया और बिचार-लहरीमें 
फिर डूब गया । अब मुझे क्‍या करना चाहिये ! दुर्ग पर शत्रुका 


अधिकार है। इस दशामें यहां रहना या शत्रुका साथ देना एक 
. अफसरके लिये कलडुको बात है। कर्चाव्य कहता था कि मुझे 
अन्य किसी ऐसे स्थान पर चला जाना चाहिये जहाँ में इस 

संगोन अवस्थामें अपनी पितृ-भूमिकी सेवा करके अपने जन्मको 


वसटअउत+प 
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सार्थक कर सक्‌...... किन्तु प्रेम दृढ़तापू्वंक अनुरोध कर रहा 
था मेरी के पास रहने ओर उसकी रक्षा करनेके लिये | 

एक कासकने मेरे सोच-विचारमें बाधा डाली | उसने आकर 
झुर्के सूचना दी,-- 

“पमहान ज़ारने आपको अपने सामने उपस्थित होनेकी आज्ञा 


जानेके लिये तथार होते हुए मेंने पूछा,-- 

“कहाँ पर १” 

कासकने कहा,--- 

“कमानडेण्टके भवन में | मोहन करनेके बाद उन्होंने स्नान 
किया और अब आराम कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि वह एक 
विशिष्ट व्यक्ति हैं। उत्तके सभी काम शाहाना हैं । स्नान करते 
समय लोगोंने देखा कि उनकी छाती पर ज़ारके बिन्‍्द्र अंकित 
हैं--एक ओर कोई पांच कापक ( सिक्का ) के बराबर दो सिर 
चाहा ईगल ओर दाहिती ओर स्वयं उनका बित्र था......” क्‍ 

मेने डचकी बातोंका विरोध करना अनावश्यक समझा और 
कमानडेण्टके भवनकी ओर यद्द अटऋछ छगाता हुआ चला कि 
चहाँ मुझ पर कया बीतेगो । 

जब में कप्तानके घर पहुंचा, उस समय अंधेरा हो रहा था। 
'सूलीकी तिकठी फिर झुझे देख पड़ी, छाशे' अभी भी उसमें 
कूल रही थीं ओर वह अन्धकारके कारण काली और भयडुर 
जान पड़ती थी। बियारी कमानडेण्टकी पत्नीका शव अब भो 














१२२ कप्तान की कन्या 


वहीं सीढ़ियोंके पास पड़ा हुआ था भोर दो काछक शब-रक्षा पर 
नियुक्त थे। जो कासक छुझ बुलाने गया था, उसने भीतर जाकर 
पावगाशफको मेरे आनेकी खबर दी ओर शीघ्र ही बाहर आकर 
सुझी अपने साथ उस कमरेमें के गया जिसमें पूर्व दिन संध्या 
समयमें मेरी आइवनोवनासे मैंने करुणा पूर्ण बिदा अदण की थी। 
मैंने देखा, मेज पर कपड़ा बिछा हैं, उसके ऊपर कुछ बोतछे" 

ओर कुछ प्याले रखे हैं। पावगाशकूफे खाथ छग भग द्स कासक 
सरदार बेठे हैं। प्रत्येकके खिर पर रंगीन टोपी है ओर शरीर पर 
कम्तीज । खुरा-खेचनके कारण सब डत्तेज्ञित थे ओर उनके मुंह 
तमतमाये हुये ओर आंखें लाल हो रही थीं। इनमें शेन्रिग मोर 
उच्चका विद्रोही साथी वह अरदली कासक नहीं थे। 

पावगाशफने मुर्के देखते ही कहा,-- 

“अह, हा! महाशय, इस पार्टोंम्रें हम आपका स्वागत 
करते हैं ।” 

काखक सरदार थोड़ा-थोड़ा खिलक गये। में मेजक एक 
किनारे पर बेठ गया। पाशवें-स्थित नव्युवक्त झूपवान कालकने' 
प्याला भरकर मेरे सामने रखा। किन्तु मेंने प्यालो स्पर्श नहीं 
किया। में अन्वेषक एष्टिसे सबको ध्यान-पूवेक देखने छगा। 
पावगाशफ सम्मानित रुथान पर आसीन था । उसकी कुइनियाँ 
मेज पर थीं और हथेलियाँ काली डाढ़ीमें छिपी हुई थीं। इस समय 
डसकी आक्रतिमें श्षयड्भुएताका रुथान सरलताने छे लिया था। 
 पावगाशफ बीच बीचमें अपने पाश्वे-आखीन व्यक्तिपति जिसको: 
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कप्तान की कन्या श्र्झे 


बयस पचासके लगभग होगो, बातचीत करता जाता था। सके 
लोग एक दूसरेके प्रति मित्रताका व्यवहार करते थे और अपने 
नेताके प्रति कोई विशिष्ट सम्मान नहीं प्रदर्शित कर रहे थे । 
प्रातःकालके आक्रमण ओर प्राप्त विजयका विषय छिड़ा था ओर 
भविष्य आक्रमणके खम्बन्धमें परामर्श हो रहा था। प्रत्येछ अपची- 
अपनी दीरताका गान गाकर अ'क्रमणमें जिस प्रकार भाग लिया 
था, विस्तार सहित वर्णन कर रहा था। तके-वितर्क ओर 
बाद-विचादमें अवसरके अनुलार प्रत्येक निर्मोकताके खाथ पाव- 
गाशफके प्रस्तावोंका विरोध या समर्थेन कर रहा था। अन्‍्तर्मं 
सबने निश्चय किया छि ओरनदर्ग पर आक्रमण करनेके लिये कल: 
यात्रा कर देती चाहिये। 

पावगाशफने कद्दा,--- 

“प्ित्रो, यहाँसे उठनेके पढदिले मेरा वह प्यारा संगीत हो 
जाना चाहिये | शोमकाफ, आरस्म करो |” 

मेरे पास देठे हुये नव-चयरक कासकने कक खरमें गाना 
आरश्स किया। शेष खबने कोरसके रुपमें साग लिया | 

“पते ओकके हरे वृक्षों | न हिलो, मेरे ध्यानमें विज्च न डालो | 
कल मुझे कोटके सामने, कठोर न्यायाधीशके सामने, खय॑ जारके 
सामने जाना होगा। ज्ञार मुझसे पूछेगा,-- 

“पे युवक, ऐ किलानके लड़के, मुझखे बता, तूने किसके. 
साथ मिलकर चोरी को, तूने किसके साथ मिलकर यह लुटमार 
को ? क्या तेरे बहुतसे साथी थे १” 











श्शछ | कप्तान फी कन्या 


“में बतलाऊगा, सत्य विश्वास करनेवाले ऐ ज्ञार | तुम्हारे 
सामने में सत्य-सत्य ही स्वीकार करूगा। मेरे साथी गिनतीएें 
चार थे, मेरा पहिला साथो था अन्धेरी रात, मेरा दूखरा साथी 
था फोलादी चाकू, मेरा तीसरा साथी था मेरा अच्छा घोड़ा ओर 
मेरा चोथा साथी था मेरा दृढ़ धनुष | ताव खाये हुये तीखे तीर 
मेरे दूत थे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो जार । 

“तब मेरी आशा, सत्य-विश्वास परायण जार बोला, शाबश [ 
अच्छा किया मेरे धीर किसान पुत्र, तुमने समझा है, कि कैसे लुट- 


मार की जाती है और केखे उत्तर दिया जाता है इसलिये में 


तुमको एक इमारत भेंट करूुगा-मैदानके बीचमें सीधे ओर 
ऊंचे दो खस्मे होंगे और उनके ऊपर एक तिरछा लट्ठा रखा 


होगा ।” 


इस सूलीके खंतीत! का मुझपर जो प्रभाव पड़ा में वर्णन 
करने में असमर्थ हूं। गानेवालोंकी भयंकर आकृतियाँ, उनका 


अधुर खर ओर उनका अपनी भाव भंगी द्वारा गानेके अस्पष्ट 
शब्दोंकों उदासी ओर खिल्नाताका भाव प्रदान करना देखकर पम्रेरा 


'हुृद्य कादपनिक भयसे भर उठा | द 
.. एक एक ग्लाख शराब और पोीनेके बाद खबलोग खड़े हो गये 
ओर पावगाशफसे विद ग्रहण कर चले गये । अत के 
में भी उनके साथ जाने लगा, ब्न्तु पावगाशफने मुझसे 
कहा, 
_“बेटिये, में आपसे कुछ बातें' करूगा। 
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में बेठ गया। अब कमरेमें फेवछ दो ही व्यक्ति थे, एक में 
ओर दूसरा पावगाशफ । दोनों आमने सामने बठे थे। 

कुछ क्षण तक हमलोग चुप रहे । पावमाशऊक थिर दृश्सि 
मेरी ओर देख रहा था। ओर बीच बीचमें हंसी ओर चालाकीसे 
परिपूर्ण एक विचित्र अन्वेषक भावसे बाई' पलक मारता जाता 
था। अन्तमें वह खिलखिलाकर हंखने लगा। हंखीं ओर मनो 
विनोदके इस विविन्र हंगका परिणाम यह हुआ कि उसकी ओर. 
। देखकर, में सो हंसने लगा। में नहीं कद्द सकता कि में क्यों 
हंसने लगा। उसने कहा,--- 

“अच्छा, महाशय, इस लम्तय अब आपको यह स्वोकार करना 
पड़ेगा कि जिस समय हमारे अनुगतोंने आपके गलेमें सूलीपर 
खींचनेके लिये रस्सी डालो थी उस समय आप भत्यन्त भोत 
ओर अस्त हो गये थे। हमारी घारणा है कि यह चृहत और 
विस्तृत आकाश आपको डस समय भेंडकी खाल्से अधिक बड़ा 
न देख पड़ा होगा जिस समय कि.........यदि आपका नोकर 
नआ गया होता तो निस्सन्देह आप सूलीपर चढ़ा दिये गये 
होते। सामने आते ही उस बुड़ेकों हमने तत्काल पहिचान 
लिया। अच्छा बतलाइये, क्‍या आपने कभी सोचा था कि उस 
रा अंधड़में आपको सरायका रास्ता बता देनेवाला व्यक्ति स्वयं 
। मद्दान ज्ञार था १” 

उसके मुखपर दहस्य-पूर्ण. महानताकी भूलक आ गई | 
डछने फिर कहा,-- 


























श्र कप्तान की कन्या 


“आपने हमारा विरोध करके एक शुरुतर अपराध किया था 
किन्तु, मेंने आपके खद॒ग़ुणों पर दृष्टि डालकर आपका अपराध 
क्षमा कर दिया। क्षमा करनेझा एक और भी कारण है ; जब में 
शब्ुओंके भयसे छिपनेके छिये विवश हो रहा था तब आपने 
मेरी लदायता की थी। किन्तु अब वे दिन पलट गये हैं। अब 
हम सप्नाट हैं। हम आपका डद्चसे उच्च सम्मान करनेके लिये 
प्रस्तुत हैं। कया हादिक चाव ओर भावेशके घाथ परी सेवा 
करनेके लिये आप प्रतिज्ञा करेंगे।” 

उस धूतेझी घुष्टता ओर डसका प्रश्न मुझे कुछ ऐसा विचित्र 
पतीत हुआ कि में अपनो सुखकुराहट न रोक सका | मुझे मुख- 
कुरते देखकर उसकी आकृति बदल गई, दृष्टि ग॑भीर हो गई, मंत्र 
तन गई' ओर माथे पर बल पड़ गये | उसने कहा,-- 

“आप मसुसऊराये क्‍यों? कदायित आपको यह विश्वास 
नहीं हो रहा कि मैं हो मदान जार हूं? कहिये, यही बात 
हैन? रुूपष्ठ उत्तर दोजिये ।” 

. चिन्ताने मुझे अस्थिर कर दिया। एक दस्युको सप्नाट 
खीकार करना मेरे किए असम्भव था । ऐसा करना मुझे 
अश्षम्य कायरता प्रतीत हुई। उसके मुंहपर उसको दस्यु कहनेमें . 
भो मैंने अपनी झुत्यु निश्चित समझती | इस समय आवेशका वह 
: डक्तेजना पूर्ण भाव हृदयमें नहीं था जिसके कारण जनसमूहके 
.... सामने सुलीके नीचे खड़े होकर उसको दश्यु कहनेके लिये में 
. भअस्तुत था। पावगाशफ खिल्नतापूर्ण मौन भावसे मेरे उत्तरकी 
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अतीक्षा कर रहा था। अन्तमें में प्रकृतिस्थ हुआ, कर्चाष्य-भावनाने 
मैरी मानसिक दुर्बलता पर विज्ञय प्राप्त की | मेंने आत्म-सन्तोषके 
साथ पावगाशफको उतर दिया,-- 

“छुनिये, में अपना विचार आपके सामने स्पष्ट रस रहा हूं । 
आप ही न्याय कीजिए कि में आपको लप्नाटके रूपमें किस प्रकार 
आअवीकार कर सकता हूं ? मेरी चारणा क्‍या है? आप पऐेसे 
बुद्धिमान व्यक्तिसे कहनेक्ी आवश्यकता नहीं जान पड़ती ।” 

पावगाशफने गम्मीर रुपरमें कहा,--- 

“टब आपकी समझें में कोन हूं?” 
ही मेंते अपनेको संसालकर उत्तर दिया,-- 

“दृए्वर जाने, आप जो हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि आप 
बड़े जोखोंका खेल खेल रहे है ।” 
पावगाशकने एक तीच्र दृष्टि मेरे ऊपर डाली और छहा,-- 
“तब आपको विश्वास नहीं है कि में खत्ना। पीटर हूं? 
अच्छा, यही लहीं | किन्तु क्या सफलता वीरताका पुरहकार 
'नहीं है ? क्या इस विशाल रुख प्रदेशके राज्य-लिंदालन पर 
आखीन होकर किसी समय अिशका-आओट्रे पियकमे यहांका शासन 
नहों किया £ आप मुझे कुछ भी समझे किन्तु मुझसे अलहयोग 
न करें'। ज्ञार कोई भी हो उलले आपका क्या जाता जाता हैं| 
पोपकी गद्दीपर जो,वबैंठे वही पोप है। सचाई ओर फरमाबर्दारोले 
औरी सेवा कीजिए | में आपको फीदडमार्शल और प्रिंस बना दू'गा । 
 बतलाश्ये, आप क्या कहते हैं १” 























१२८ कप्तान की कन्या 


मेंने दृढ़ताफे साथ उत्तर दिया,-- 

“नहीं, में अन्मसे एक सम्य व्यक्ति हूं। मेंने सप्नाज्षीकी 
अधीनताकी शपथ ली है। में आपको सेवा नहीं कर सकता [ 
यदि आप मेरे वास्तवमें शुभचिन्तक हैं तो मुझ ओरनबर्ग छोटः 
ज्ञाने दीजिए ।” 

उसने कहा,--- 

व्यदि हम आपको छोट जाने दे' तो क्‍या आप कमसे कम 
यह वचन देंगे कि अपनी शाक्तियोंको हमारे विरेधमें न व्यय 
करे गे १” 

मेंने उत्तरमें कहा,--- 

“में यह प्रतिज्ञा केसे कर सकता हूं! आप खय॑ समझा... 
सकते हैं कि यह मेरो इच्छापर निभर नहीं है। यदि मुझो 
आदेश मिलक्के कि में आपका सामना करनेके लिये जाऊ' तो 
सुझे अवश्य जाना पड़ेगा। कोई डपाय नहीं है । इसमें मेयः 
कोई वश नहीं है । आप स्वर्यां एक प्रधान हैं। आप अपने अनु 
गामियोंसे आज्ञाकारिता चाहते हैं। यद्द फेसे सम्मव है कि 
जब साघ्नाज्यको मेरी खेबाओंकी आवश्यकता हो दब में सेवसे 
मुंद मोड़ छू । मेरा जीवन आपके हाथमें है। यद्‌ आप मुझको 
छोड़ दोजिएगा, में आपको धन्यवाद दूुगा; ओर, यदि मार: 
डालिएगा तो इंश्वर आपका न्याय करेगा। जो हो | मैंने भापसे 
सब सच कह दिया। 

मेरी स्पष्ट-चादिताने पावगाशफ पर प्रभाव डाला। उसके 
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मेरे कन्धेपर धीरे-घोरे थपकियाँ देते हुये कहा,-- 

अच्छा, तब यही सही । मेरा नियम्र है पूर्ण दुएड या पूर्ण 
क्षमा, दोमेंसे केवछ एक होना चाहिये। जहां आपको इच्छा हो 
जश्ये, और जो कुछ आपको इच्छा हो कीजिये । कहर प्रातःकाल 
यहांसे विदा होते समय मुझसे मिल लीजियेगा | जाइये, जब इसल 
समय सोइ्ये, मुझे स्वयं नींद भा रही है |” 

में पावगाशकको कमरेमें अकेला छोड़कर गलीमें आ गया ६ 
रात खुनसान ओर ठण्ढी थी। चन्द्रमा निकल आया था ; और 
दुर्ग-प्रांगण तथा सूलीके काष्ठ खंडोंपर प्रकाश डाल रहा था | 
छब ओर शान्ति थी। चारो ओर घरोंधें अन्यकार था केवल 
शराबखानेमें एक क्षोण प्रकाश हो रहा था। वहां विलासिताके 
अनन्य भक्त अब भी खुरासेवन कर रहे थे | उनका शोर गुल कभी 
कभी रात्रिको नीरवता भंग कर देता था। मेरो द्ृश्टि पोपके 
घरपर पड़ी। मैंने देखा कि लखिड़कियां ओर द्रवाजे सब बन्द 
थे। घरमें पूर्ण सन्नाटा जान पड़ा । 

अपने क्वार्टरमें पहुंचकर मैंने सेवलिचकों बेठा हुआ पाया | 
मेरे लोटनेमें विलम्ब होनेके कारण वह बड़ा डदास ओर अघीर 
हो रहा था। मेरे मुक्त होनेका समाचार सुनकर उसे अकथनीय 
आनन्द हुआ | उसने कहा,-- 

“स्वेशक्तिमान भगवानको धन्यवाद है! कल तड़के ही 
हमलोग दुर्ग त्याग देगे ओर जहां ईश्वर छे जायगा, चले 
बांयांगे। मेंने तुम्दारे लिये कुछ खामेको बना रखा है, खालो 
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भेया पीटर, और फिर शान्तिसे सो रहो | मानों तुम क्राइस्टकी 
शांदमें हो ।” ः | 

मैंने उसकी सलाह मान ली ; तुरूत भरपेट खाना खाया। 
शरीर और मस्तिष्क दोनों ही ध्रान्त भौर कलाग्त हो रहे थे | अतपप 
खाली भूमिपर ही लेट रहा ओर लेटते ही सो गया। 


७ 6० 
ना परिच्छेंद 
विदा 
दूसरे दिन प्रातःकाल धॉसेकी ध्वनि खुन कर में जग पड़ा. 
ओर सभा स्यानकी ओर गया | पाधगाशफके अलु॒ुगामी 


सूलीके आस पाप्त पंक्तियोंमें खड़े थे । कासक घोड़ों पर सवार 
थे और पैदल सिपाही अपने अस्र-शखलसे सुसज्ञित थे। मण्डे 


छहरा रहे थे। कई एक तोपे' जिनमें एक हमारे दुर्गकी भरी थी 
तोप गाडियोंमें रख दी गई थीं। दुर्गके सम्पूर्ण निवासी वहां 


_भवनके सामने एक कासक किरगस जातिका एक झुन्द्र सफेद 
जोड़ा तेयार किये खड़ा था। मैंने कमानडेण्टकी पत्लोफे शवकों 
_ देखनेके लिये आँखे' दोड़ाई'। मैंने देखा कि शघ एक ओर हटा . 
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दिया गया था ओर उस पर पक चदाई डाल दी गई थी। 
अन्ततः पावगाशफ घरसे बाहर निकला। जन समूदने अपनों 
अपनी टोपी उतार छो। डसके अनुगामियोंने झुककर डसको 
अभिवादन किया। एक सरदारने तांबेके सिक्कोले भरी हुई 
एक थेली उसके हाथमें रख दी। उसने मुद्दियां भर भर कर 
इधर-उधर सिक्के बिक्लेरता आरम्भ किया। सिक्के लूटनेके लिये 
पररुपर धक्कम धक्का ओर छीना-फपटी होने छगी । पावगाशफके 
प्रधान अनुगामी उसके पास एकत्र हो गये। उनमें शेत्रिन प्री 
था। मेरी भौर उसकी भांखे' चार हुई'। उसने तिरश्कारभरी 
दृष्टिसे मेरी ओर घर ऋर अत्यन्त घुणा और उपेक्षाका भाव प्रकट 
फरते हुए, आंखे फेर लीं। पावगाशफने मुझे भौड़में खड़े देखा 
ओर सिर हिला कर अपने पास बुलाया । में भोड्से निकल कर 
उसके पास आया | । 

“सुनो” उसने कहा,--“ओरनबर्ग शीघ्र जञाओं और वहांके 
गेचर्नर भौर जनरलोंखे मेरी ओरसे कह दो कि वे प्रेरो प्रतीक्षा 
करे, में वहां सप्ताइके भीतर-भीतर पहुंचूगा । उनको यद्द भी 
समझा देना कि सन्‍्तान की पिता के प्रति जो भक्ति और श्रद्धा 
होती है उसी भक्ति भोर श्रद्धा के खाथ मेरा खागत फरने के 
लिये प्रस्तुत रहें नहीं तो भयकर॑ दृण्ड के भागी होंगे। आपकी 
यात्रा शुम हो । 

(फिर अनससूदकों सम्बंधित करके ओर शेब्रिनकी ओर 
अंगुली उठाकर उसमे कदा,-- 
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_ “प्यारे बच्चो, यह तुम्हारे नये कमानडेण्ट हैं । सब प्रकारसे 
इनकी आज्ञापालन करो । इस दुर्ग ओर तुम छोगोंका खारा उत्तर- 
दायित्व इन्हीं पर रहेगा। 

इन शब्दोंको मैंने अस्त भावसे खुना | शेत्रिन अब इस दुर्गका 
गवनेर हुआ है। :मेरो-आइवनोवना$ अब इसके शासनाधिकाएं 
होगी | आह ! प्रभो, उसका क्या परिणाम होगा! 

पावगाशफ घोड़ेके पाल आया ओर तीब्रताके साथ उन 
कासकोकी बिना प्रतीक्षा किये हुये घोड़े पर सवार हो गया जो 
उसको चढ़नेमें सहायता देनेके लिये आ रहे थे । 

इसी समय सेचलिय भीड़को चीर कर बाहर निकलता देख 
पड़ा। उसने आगे बढ़कर पावगाशफको एक छण्बा कागज़का 
टुकड़ा दिया। में कुछ अनुमान न कर सका कि वह यह क्या 
कर रहा दे । 

पावगाशफने पूछा,-- हा 

“यह क्‍या है १” | 

खेवलियने कहा,-- 

“इसे पढ़िये, आप स्वयं समझ ले'गे कि क्‍या है १” । 

पावगाशफने कागज ले लिया ओर बड़ी देर तक अभिमान- 
पूर्ण दृष्टिसि कागजकी ओर देखता रहा। अस्तमें उसने कद्ा,- 

“इतना अस्पष्ट क्‍्यां लिखते हो। हम इसका एक अक्षर भी 
नहीं पढ़ सकते । हमारा चीफ सेक्रेटरी कहाँ है। 








कप्तान की कन्या श्ह्टै३ 


एक नवयुव॒क तत्काल कपट कर पावगाशफके पास आया। 
पावगाशफने उसको कागज देते हुए कहा,-- 
से पढ़ो ।” 

मेरे हृदयमें यह ज्ञाननेके लिये उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई कि 
सेवलियने क्‍या लिखकर पावगाशऊकको दिया है। चीऊ शेक्रेटरीने 
लच्च-स्वरमें पढ़ना आरस्म किया,-... 

“दो गाडन, एक सूती ओर एक रेशप्ती, छूदय छ रबल |” 

पांवगाशफने आँखे तरेर कर कहा,-- 

“इसका क्या अथे है १” 

सेवलिचने शान्ति पूथंक कहा,--- 

“ओर आगे पढ़नेकी आज्ञा दीजिये |” 

चीफ सेक्रेटरीने फिर पढ़ता आरब्म किया,-- 
' “एक कोट हरे रड़का सूदय सात रबर । 
“एक जोड़ो घफैद जांधिया पांच रबल | 
“दो कमीज हालेण्ड लिनेनकी दूस रबल.........” 

“एक पेटी ओर चायके सामान ढाई रबल......” 

पावगाशफ़ने चिल्लाकर कहा,--- द 

“यह सब क्या वाहियात लिख रखा है, इन कोट, कमीज, 
ज्ञांघियोंसे मुकसे क्‍या सरोकार है १” 

सेवलियने गला फाड़ुकर उत्तर दिया,--- 

+श्रीमान, यह हमारे मालिकके असबाबकी तालिका है जो 
! इन बद्माशोंने छूट लिया है.........” 
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पावगाशफने सेवलियको धमझी देते हुए तोले स्वरसे 
कहा,-- क्‍ 

“किन बद्माशंनि है 

सेवलियने कद्दा,-- 

क्षमा कीजिये सरकार, मुझसे भूल हुई | ये बदमाश नहीं है 

आपके खाथी हैं, जिन्होंने हमारा रक्तो-रत्तो घर दंढकर सब सामान. 
छूट लिया। आप रोष न करें, एक बार सब खुन तो छ कि. 
कफोन-फोन सा कितना खामान है। आगे पढ़नेको आज्ञा दीजिये ।” 

पावगाशफने कहा,--- 

“पढ़ो, और आगे पढ़ो ।” 

सेक्रेटरी फिर पढ़ने लगा,-- 

“पुक पलड्ुका चादर छींटका, चार रबल | 

“एक लोमड़ी-चर्म्गे अंगरखा, चालीस रबल | 

“पुक शशक-चस्से गाउन, जो आपको पहिरनेके लिये सरायमैं 
दिया गया था।” हे 

पावगाशफकी आंखें अंगारेके समान छाहू हो गई", उसने 
चिल्लाकर कद्दा,--“इसका कया अभिप्राय है। न्‍ 

में यद स्वीकार करता हूं कि मुझे अपने नोकर-विचारे सेव- 
लिच-के लिये बड़ी चिन्ता हुईैं। चह उपर्यक्त बातकी और 
. व्याख्या करने जा रहा था किन्तु पावगाशफने कड़क कर डसे 
. शेक दिया। ओर सेक्रेटरीके हाथले कागज छीन फर, सेवलिचके 
मुह पर फेक कर कहा,--- क्‍ 
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सूखे तुके यह साहस केले पड़ा ? यह तेरा दुर्भाग्य है। झुन 
बुड्, तुझे सदेव हमारे ओर हमारे अनुगामियोंके लिये ईश्वरखे 
प्रार्थेना करनी चाहिए कि तू और तेरा मालिक--दोनों हमारे 
अन्य विरोधियोंके खाथ सूली पर नहीं लटका दिए गए... ... 
शशक-चर्म-गाउन ! क्‍या तू नहीं जानता कि यदि मैं आज्ञा दे दू* 
तो अभी जीते जी तेरी लाछ निकाल ली ज्ञाय ओर उसका गाइन 
बनाया जाय ?* द 

खेबलियने कहा,-- 

“जो इच्छा सरकारकी, किन्तु में स्वाधीन नहीं हूं, सामानके 
लिये अपने माछिकके सामने उत्तरदायी हूं ।” 

डउस समय पावगाशफऊका चित्त अत्यन्त प्रखन्न था। इसलिए 
बिना ओर कुछ कह्दे-खुने उसने घोड़ेकी बाग मोड़ दो। शेब्रिन 
तथा उसके अन्य प्रधान अनुगामी पीछे-पीछे चले । सेनिक-दछ 
दुर्गके बाहर करीनेसे निकछा। भोड़ पावगाशफके साथ ही आगे 
बढ़ी । इुर्ग-प्रांगण्मं भब केवल में ओर सेवलिच रह गए । खेच- 
लिचके हाथमें मेरे खामानकी तालिका थो। वह बड़े ध्यानस्ते 
डसीको देखता हुआ गहरे पश्चात्तापमें खड़ा था। 

मेरे खाथ पावगाशकका अच्छा खसल्दुक देख कर सेवलिचने 
अवलघरसे लाभ उठाना चाहा था पर बेचारेको सफलता न 
हुई। में उसकी घूखता पर डसे फिड़कना चाहता था किन्तु मुझे 
बेतरह हंसी आ गई | 
सेवलिवने कहा,-- 




























श्डेद ... कप्तान की कन्या 


 “हंसो, खूब हंसो । किन्तु जब ये सब कपड़े बनवाने बेठोगे 
तब मैं देखूंगा कि इसी प्रकार हंसते धो या नहीं [” 
में आतुरताके साथ मेरी आइपनोघनाकों देखनेके लिये 
पादरीके घरकी भोर चला | वहीं पहुंचने पर पाद्रीकी पल्लीने यह 
अशुभ समाचार खुनाया कि रातसे मेरी-आइपचनोवनाको बड़े 
चेगका ज्वर है | वह अचेत लेटी है। पादरीकी पत्नीके साथ में 
उस कमरेमें गया जिसमें मेरी-आइवनोवना थी। में धीरेसे 
उसके पलडुके पास पहुंचा । उसकी आक्ृतिका परिदत्तेन देखकर 
में शंकित हो उठा | उसने मुर्को नहीं पहिचाना | में बड़ी देर तक 
खड़ा रहा | फादर ग्रेसिम भी भा गये। झु्े अधीर देखकर दोनों 
जनोंने मुझे सममा-बुझा कर धीरज बधानेकी चेष्टा की। 
बिन्ताने मुर्के घेर लिया । मातृ-पितृ-हीना, स्वेस्व विहीना मेरी- 
आइवनोवनाकी शोचनीय दशा, दुर्गमं नियम-नीति-शहित निरदुश 
विद्रोहियोंका अधिकार, अपनी सामथ्ये-हीनता और विषशता 
आदि बातोंकोी सोचकर में ब्याकुछ दो उठा। सबसे अधिक चिन्ता 
मु शेत्रिनके कारण हुई। उस धूर्शने शेत्रिनकों इस दुर्गका 
गवनेर बनाया है, शेत्रिन मेरीसे घृणा कर्ता है वह शैतान सब 
तरहकी बद्माशी कर सकता है। मुर्को क्या करना चाहिये! 
मेरी-आइ्यनोवनाकी सहायता फेसे करू ? इन दुष्टोंके हाथले 
उसे केखे छुड़ाऊँ १ केवल एक उपाय है। मेने ओरनबर्ग जाकर 
थोर वहांसे खेना लेकर जितनी जददी सम्भव दो, दुर्गकों विद्वो- 
हियोंके दाथसे निकाल छेनैका निश्चय किया। मैंने पादरी ओर 
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उनकी पत्नीफो अपनी निश्चित भावी पत्नी-मेरी-आश्वनोवनाकी 
देखभाल करनेका अनुरोध किया ओर फिर उनसे बिदा ली। 
उस अछाहाय बालिकाका हाथ मैंने चूमा ; मेरे आंसू टपक पड़े। 

पाद्रीकी पत्नीने द्रबाजे तक मेरे लाथ आकर कहा,-- 

“यात्रा शुभ हो ओर कामनाएं पूर्ण हों पीटर ऐण्डियच, 
कदायित फिर किसी अनुकूल समयमें हमलोग मिल सके । 
हमको भूल न जाना, वहां पहुंच कर पत्र लिखना। बेचारी मेरदी- 
आइवनोघनाके अब कोई नहीं है, तुम्दीं उसे ढारस देनेवाऊे हो 
ओर तुम्दीं उसके रक्षक दो ।” 

दुर्ग-प्रांगणमें पहुंच कर में पल भरके लिये रुक गया।। मेंने 
झूलीके खम्भोंकों झुककर प्रणाम किया ओर दुर्गसे बाहर निकल 
कर ओरनबग्गंकों राह ली | खेवलिय साथ था। 

बिचारोंकी उ्धेड़-बुनमें पड़ा हुआ में चीरे-चीरे चल रहा था। 
अकघ्मात पीछेकी ओग्खे घु्के घोड़ेकी टाप झुनाई दी। मेंने 
घूमकर देखा एक कासक खबार एक बाशकर जातिके घोड़ेकी 
बाग पकड़े हुए खरपट मेरी ओर आ रहा था। उसने मुझे झुकनेके 
लिये संकेत किया; में रुक गया | जब वह कुछ और आगे बढ़ा, 
मेंने पद्ियाना कि वह हमलोगोंका वही पुराना अरदली है | पास 
आकर वह अपने घोड़ेले उतर पड़ा। दूसरे घोड़ेकी बाग मेरे 
हाथमें देकर उसने कहा,--.. 

“प्रहाशय, हमारे सरकारने आपके लिये यह घोड़ा और यह 
एक अंगरखा भेजा:है ।” उसने घोड़े पर रखे हुए भेड़-चस्णे-अंग- 
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रखेकी ओर अंगुली उठाई, फिर कुछ दियक्तिचाकर डसने 
कहा,-- 

“घरकारने आपके लिये आधा-रबल भी भेजा था । किन्तु-- 
किन्तु सुभले घह सड़क पर कहीं गिर गया। आप दया करे 
और मुझ क्षमा करे' 

सेशलिस डसको तिरछी दृष्टिसे देखकर बड़बड़ा उठा, 

*“छड़कमें गिर गयाया जेबमें! खड़कमें गिर गयातो 
ज्ेबमें यह क्‍या खनखना रहा है पाजी कहाींके १ 

अरदलीने तहकाल उत्तर दिया,-- 

“जैबमें क्या खनखना रहा है! क्ार्टरकी तालियां पड़ी है 
धुछ, ईएवरको डर ।” 

मेंने विधादका अन्त करते हुये फ्दा,-- 

*हाँ, ठोक है, अच्छा, अब तुम जाओ। अपने सरकारले 
हमारा धन्यवाद कददना । रास्तेमें सड़कपर खोया हुआ अधों- 
रबल दुंढ़ लेना, शराब पीनेके काम आयेगा।” 

उसने अपने घोड़ेको मोड़ते हुये फहा,--- 

*बहुत अच्छा सरकार, में सदा ईश्वरले आपको मंगल-कफामना 
कहूगा ।” 

इन शब्दोंके साथ बरदली छौट पड़ा, डसने घोड़ेकों दोड़ा 
दिया, एक द्वाथ उसका जोबमें था। देखते-देखते पह आंखलसे 
ओमल हो गया । 

में अगरणा पद्चिन फर घोड़े पर सवार हो गया और अपने 
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पीछे सेवलियको बिठा कर घोड़ा हाँक दिया। सेवलियमे फहदा,--- 

“देखो पीटर पेण्डियथ, उस धृत्तको लामानकी तालिका 

देना ब्यथे नहीं हुआ | यह स्वयं लज्जित हुआ है। तभी तो 

यह घोड़ा ओर अंगरखा भेजा हैं। यद्यपि यद्द रही मेड़-चर्मका 

क्‍ अगरखा ओर यह सुस्त घोड़ा हमारे लूटे गए लामानका आधा 

हक भी नहीं है फिर भी भागे भूतकी छंगोटी ही बहुत है। इनसे 
हमारा कुछ न कुछ ढपकार द्वोगा ही। 





कं 


री 


दूसवां पारिद 
घेरा 
ओरनबर्ग पहुंच कर हमने कैदियोंका एक बृहत्‌ ससूद काम 
करते देखा । इन केदियोंके सिर मुंडे हुए ओर चेहरे बिगड़े हुए 
थे | जल्ादोंकी संडसियोंने इनके चेहरोंको बिगाड़ा था। इनके 
कामको देखभाल सेनिकद्ल कर रहा था। कुछ केदी प्राचीर 
सुधारनेमें लगे थे और कुछ खाई' भरमेमें, कुछ खुरपोंसे मिद्ढो 
खोद्‌ रहे थे ओर कुछ एक पहियेफी गाड़ोमें मिट्टी भंर भर कर 
जहां आवश्यकता थी, वहां पहुंचा रहे थे। राज प्राचीरके टूटे 


स्थानोंकी मरस्मत कर रहे थे । सत्तरीने दुर्ग -द्वार पर हमलछोगोंकों | 
रोका और पासपोर्ट मांगा । यह छुनकर कि में बेलोगोस्के-दुर्ग 
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से भा रहा हूं, सारञ्ण्टने तत्काल मुझको जनरलके भवनमें 
पहुंचा दिया । द 

जनरल वाटिकार्मँ था। जिस समय हम लोग पहुंचे वह 
सेबके वृक्षोंको देख रद्दा था; जिनके प्से घसन्‍्त-समीरमें गिर 
गये थे। जनरल एक बुड्े मालीकी सहायतासे उन पोधों को 
पुआलसे ढक रहा था| उसकी आइतिसे शान्ति, स्वास्थ्य और 
भलमनसाहत व्यक्त होती थी | मु्भे देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ। बैलोगोस्क-दुर्गकी द्वृदय-हिलानेवाली भयंकर घटनांका 
मैं प्रत्यक्ष-दर्शी लाक्षी था, अतणव जनरलने मुझसे प्रश्न पर प्रश्न 
करना प्रासस्म किया। मैंने जो कुछ वहां बीता था, विख्तार-पूर्वेक 
कह सुनाया | बुद्ध जनरल मेरी बाते छुनता जाता था ओर 
पौधोंसे सूखे पत्ते अलग करता जाता था । मेरे दुर्गकी दुख भरी 
कहानी आयद्योपान्त ख़ुनकर उसने कहा,-- 

“आह | बेचारा माइरोनाफ ! मुर्के उसकी झ्त्यु पर हाद्कि 
खेद्‌ है; वद एक योग्य अफलर था ओर मैडम माइरोनाफ बड़ी ही 
पलली स्री थी। वह कितना सुन्दर अचार बनाती थी १ ओर हां, 
कप्तानकी कन्या--मेरोका क्या हुआ है 
.. मैंने बत्तरमें कद्दा,-- 

“बह दुर्गमें ही पोपके घर पर है।* 

.. ज्ञनरलने कहा,-: रे 
.._ “यह बुरा है--बहुत बुरा है! लुटेरोंका कोई विश्वास नहों, 
उस बेचारी बालिका पर न जाने क्‍या विपद्‌ आवे १” 
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मेंने उत्तर दिया,-- 

“बेलोगोस्क दुर्ग दूर नहीं है, ओर रिस्सन्देद श्रीमान एक 
दल सेनिक भेज कर दुर्गके उद्धारमें विलस्व न करेंगे।” 

जनरलने लंशयात्मक भावसे लिर हिलाया और कहा,-- 

“हम इसपर विचार करेंगे। इस पर विचार करनेके लिए 
यथेष्ट समय है। आज खन्ध्यां समय कृपया मेरे घर पर चायका 
निमंत्रण स्वीकार कीजिए ; मेरे यहां खमर-खमितिकी बेठक 
होगी। इस धूत्त पावगाशफ तथा डसकी सेनाके सम्बन्धर्में आप 
हमें विश्वास योग्य खबर दे सकेगे। अच्छा, इस समय जाप जाय 
ओर कुछ देर आराम करे |” 

मेरे ठहरनेके लिये जो काटर निश्चय हुआ था, मैं वहां गया ; 
सेचलिच वहां पहिले ही पहुंच चुका था | वहां पहुंच कर में अधी- 
रता पूर्वक निश्चित समय की प्रतीक्षा करने लगा। पाठक खर- 
वूता पृथक यह कदपना कर ले गे कि जनरलके भवनमें जो समर 
समितिकी बैठक होनेवाली थी उसमें उपस्थित होनेसे में नहीं 
चूका; क्‍योंकि उसमें एक ऐसे प्रक्षके छिड़नेकी सम्भावतरा थी 
जिसका प्रभाव मेरे भाग्य पर बहुत अधिक पड़ता। मेंने निश्चित 
समय पर जनरलके भवनके लिए प्रस्थान किया। क्‍ 

मेंने वहां नगरके एक सखिबिछ अफसर, कर-विभागके डाइ- 
रेकूरकों बेठे पाया | वद वृद्ध था पर था दृष्ट-पुष्। उसके सुखकी 


'छाल्‍िमा शारीरिक बलकी द्योतत थी। वह रेशमी कोट पहने 


हुए था। उसने मुकसे आइवन-कोअमिचकी बातचीत छेड़ी 
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और कहा कि वह उनके दोस्त थे। में बेलोगसुफ दुर्ग भोर कप्तान- 
का दाल बतलाने कगा। बीच पीचमें अतिरिक्त प्रश्नों ओर 
नेतिक मन्तब्य प्रकाशन द्वारा यह मेरे घणेनमें विध्लन उपस्थित 
करता था। उसके इन प्रएनों ओर मन्तव्योंसे यद्यपि म्लैनिफ रीति- 
नीतिसे उसकी अनभिकज्ञता प्रकट होती थी तथापि यह भी स्पष्ट 
हो जाता था कि वद्द एक बिन्ता-शील ओर समभझदार यत्रुष्य 
है। इसी समय अस्य निर्ंत्रित छोग भी आ गये। ओर यथा 
आसन भासीन हो गये। चाय आई सबके सामने प्याछे रख 
दिये गये | तत्पश्यात जनरलने फद्दा,-- 

*घछजनो |] भाज हम लोगोंको निश्चय कर लेना याहिए छि 
वारियोंके पिरुद्ध हमें फेसे काम करना चाहिए, आक्रम्रणात्मक 
विधिसे या शक्षात्मक विधिसे । दोनों ही तरीकोंकी अपनी खाल 
सुविधाएं ओर अद्धुविधाए' हैं। आक्रमण फरनमेमें शत्रुके शीघ्र 
घिनाश होनेकी अधिक सम्भावना द्वोती है ओर रक्षात्मक विधिसे 
कार्ण कश्नेमें जोखिमकी सम्भावना कम होती है......इसलिए 


हमें इस संबन्धमें नियमित ऋमसे मत लेना चाहिए अर्थात्‌ पदमें 
झबसे छोटेका मत पहले छेना चाहिए ।” 

जनरछने मुकफो सम्बोधित करके फहा,--- 

 *अच्छा, आप अपने विखार प्रकट फरे |” 
... में छड़ा हुआ। पावगाशरूु और डसके अनुगामियोंके 
हे सम्बन्धमें थोड़े द शब्द कहकर मेंने अपनी टू सम्मति प्रकट कौ 
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कि धूसे पावगाशफकी खलेनिक-व्यवस्था ऐसी नहीं हे कि यह 
कवायद परेड सीखी हुई सेनाका सामना कर सके। 

सिविल अफसर मेरी सम्मति छुन कर बड़े भसन्तुष्ट हुये। 
इन्होंने मेरी सम्मतिमें केवल योवन-सुलम भआतुरता और निर्मों- 
कताका अनुभव किया | वे उपेक्षा व्यज्षूक भावसे बड़बड़ा उठे 
भोर फिर आपसमें काना-फूली करने छगे। जनरलने मेरी ओर 
देखा ओर पुसकरा कर कहा,-- 

“समर-समितिमें आरस्ममें आक्रमणात्मक विधिका अनुसत- 
रण करनेके एक्षमें ही राय मिला करती है। अच्छा अथ हमको 
देखना बाहिये कि ओर लोगोंकी सस्मति किस पक्षमें हैं |” 

जनरलने कालेजके को सिलरको सम्बोधित करके कड़ा, 

“आप अपनी खस्मति प्रकट कीजिये [” 

रेशमी कोट पहिने हुए एक ठिंगने बुद्ध मन्नुष्यने अपने जाये 
तीसरे प्यालेको जिसमें उसने इस बार थोड़ी सी रम ( मदिरा ) 
भी मिला छी थी, शीघ्रताके साथ पीकर कहा,-- 

“मेरी समझमें श्रीमान, हम छोग न आक्रमणात्मक विधिसे 
काम ले' ओर न रक्षात्मक विधिसे ।” 

जनरलने विस्मयान्वित होकर कहा,-- क्‍ 

*कॉललर मद्ाशय, यह कैसे ! वच्ेमान लेनिक नीतिमें दो 
ही प्रणालियां हुँ---आक्रमणात्मक या रक्षाल्मक्र.........” 

“प्ेरा अभिष्राय कूटनीतिसे काम लेनेकां है ।” 

“ओद | अब में समका, आपका विचार निसन्देद विवेकयुक् 
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है | सेनिक नीतिमें इससे भी काम छेनेका आदेश है। हम लोग 
आपके उत्तम विचारखे छाम उठानेकी चेष्टा करेंगे। गुप्त कोष 
है ही......दम घोषणा करेगे कि जो उस धूर्यका लिए छायेगा 
डसे साठ, सत्तर या पूरे सो रबल पुरस्कारमें मिलंगे......... 
कर-विभागके डाइरेकुरने बात काट कर कहा,-- 

«और तब ऐसा करने पर यदि लटेरे अपने मेताकी हाथ पेर 
बांध कर हमारे हवाले न कर दे' तो हम बाज़ी बदते हैं। 

जनरकमे कहा,-- 

“हप्त इस विषय पर फिर विचार करेंगे। किन्तु, हर हालतमें 
हमलोगोंको सैनिक तैयारी तो करनी ही होगी । मदाशयो, आप 
लोग ऋषश: अपनी-अपनी सम्मति दीजिए ।” द 

सबने मेरी घम्मतिका विरोध किया। सिविक अफछरोंने एक 
मत हो कर दुर्गस्थित सेनापर अविश्वास, आक्रमण करने पर 
सफलतामें अनिश्चय और सावधान तथा सतके रहनेकी आवश्य- 
कता प्रकट की | सबने कहा कि खुले मेद्ानमें निकल कर शत्हरों 
द्वारा भाग्य-परीक्षा करनेकी अपेक्षा प्रस्तर-प्राचीरकी ओरमें, तोपके 
आश्रयमें रहना अधिक हितकर होगा। जब सबलोग' अपनी 
सम्मतियाँ दे चुके तब जनरलने अपने पाइपकों मिटककर राख 

'डी ओर कहा, ॥ 

._०पहाशयों, अब में अपना विचार भी आंपलोगोंके खामने 
प्रकट कर देना उचित समभता हूं। में पूर्ण रुपसे आक्रिमणात्मक 
 प्रणालीका पक्षपाती हूं। क्योंकि इसके सम्बन्धमें सम्र-नी तिमें 
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जो नियम-उपनियम बतलाये गये हैं वे इतने गम्भीर और इतने 
युक्ति-युक्त हैं. कि रक्षात्मक प्रणालीकी अपेक्षा आक्रमणात्मक 
प्रणाली सब प्रकारसे श्रेयर्कर ज॑ंचती है।” 

जनरल इतना कहकर रुका और अपनी पाइप फिरले भरना 
शुरू किया। मेरी आत्मए्लाघा हरी हो गयी। मैंने सिविल- 
अफसरों पर जो असन्तुष् ओर अधीर होकर प्ररुपर आपसमें 
कानाफूली कर रहे थे, एक गवे-भरी चितवन फै'की | जनरलने 
तमांखके धूछ्न-लशूहको एक घटाके रुपमें संहसे निकालकर, 
गहिरी साँस छी ओर कहा,-- 

“किन्तु, महाशय गण, प्रस्तावित श्रक्ष साप्नोज्यके गॉरक 
ओर प्रान्तकी रक्षाका प्रश्न है। इतने बड़े उत्तरदायित््वको मैं 
केवल अपने सिरपर लेनेका साहल नहीं कर सक्कता। में बहु- 
सम्मतिके सामने भ्ुकता हूं। बहु-सम्मतिने स्थिर किया है कि 
दुर्गके भीतर, प्राचोरके निकट रहकर शल्रुक्की प्रतीक्षा की ज्ञाय 
ओर तोपों द्वारा तथा, सम्भव हो तो, दुर्गले निकलकर प्रत्याक्मण 
द्वारा शत्रुका आक्रमण विफल किया जाय । अतएव, में इसी 
मागका अवलस्बन करता हूं।” 

इस वार अफसरोंने मेरी ओर ब्यंग्य-पूर्ण द्ृष्टिसे देखा॥ 
सम्रिति समाप्त हुईं। मुझे सुयोग्य ज़नररूकी इस निर्वलता पर 
बड़ा खेद हुआ कि डसने अपने निश्चयका स्वयं विरोध किया 
ओर अनज्ञान तथा अनुभव-दीन व्यक्तियोंके परामर्शानुसार कार्थ्ण 
करना निर्धारित किया | 


१७ 
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सत्य: प्रतिश्ञ पावगाशफ़ने ओरनबर्ग पर चढ़ाई की । मेंने 
दुर्गकी उद्च-प्राचीरसे उसकी सेनाका निरीक्षण किया | बेलो 
शोस्क दुर्गपर उसने जितनी सेनासे आक्रमण किया था उससे 
इस बारकी सेन्य-संस्या अधिक थी। पावगाशफ विजित दुर्गोंकी 
तोपे' अपने साथ ले छेता था, अतण्व अब उसके पास तोपोंकी 
भी एक अच्छी संख्या हो गई थी। उस दिन यहाँकी समर-परामश- 
समितिने जो कुछ निर्णय किया था उसे स्मरण कर मुझे यह 
स्पष्ट भास गया कि शीघ्र ही दुर्ग अधरुदध हो ज्ञायगा ओर मारे 
क्रोधके सुझे रलल।|ई आ गई। क्‍ 
ओरनबर्ग घिर गया। में यहां इसका वर्णन नहीं करना 
चाहता, क्योंकि इसदा सम्बन्ध इतिहापसे है न शि घरेलू चर्चा ते। 
किन्तु में इतता अवश्य कहूंगा कि स्थानीय शासकोंछी दुधु छ्ि 
ओर अखावधानीके कारण ओरनबर्गके निवासी मद्दान संकटमें 
पड़ गये। वे भूखों मस्ने लगे ओर प्रत्येक प्रकारके अभाषकों 
अनुभव करने लगे । कहना नहीं होगा कि ओरन वर्गका ज्ञीवन 
असहा हो उठा। सब शोक मिश्रित आकुलताके घाथ  भाग्यके 
अन्तिम निर्णयकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नगरमें भीषण अछालसे 
चारो ओर हृद्दकार मच गया। नगरनिवासी अपने घर्ोंकी 
छतोंपर गिरनेवाले शबत्रुके गोलोंके अभ्यरूत हो गये | यहां तक कि 
. पावगाशफके आक्रमणके कारण भी कोई विशेष उत्तेजना न पैदा 
हुई | अकर्मण्यताके कारण में सतकखा हो रहा था। बेलोगोस्कले 
पत्र न मिलनेके कारण विन्ताके मारे म. व्याकुछ हो डठा। 
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खसड़के रोक दी गई थीं। मेरी-आइवनोवनाका वियोग अब मेरे 
लिये असह्ाय हो उठा। उसके भाग्यकी भनिश्चिततासे मुभ्के 
अत्यन्त कष्ट होने छगा | द 
पावगाशफके घेरेका कु-प्रभाव दिन-दिन बढ़ने छगा | सेनाको 
भी अब पूरा भोजन न मिलने लगा। घोड़े दुबेछ ओर शक्तिहीन 
हो गये। कभी-कभी हमारी यह भूज़ों मरती हुई छुथार्स डुर्घल 
सेना दुर्गले निकल कर शत्रु पर आक्रमण करती किन्तु बफकी 
गहिराई ओर शत्रुके हृए-पुष्ठ धोड़ोंकी उड़ानके मारे कुछ घक- 
लता न मिलती । इन मुठसेड़ोंमें शत्रु ही छाभमें रहता, क्योंकि 
उसके पास भोजन सामग्रीकी कमी नहीं था। उछकी छेनाके 
घोड़े भी अच्छे थे। दुर्ग-प्राचीरसे कभी-कभी हमारा तोपखाना 
व्यर्थ ही गशज़ पड़ता था। हमारा तोपखाना यदि भेदानपें भी 
दोता तो कुछ कर न सकता, क्योंकि ढु्बछू घोड़ोंमें इतनी शक्ति 
ही न थी कि थे उसे खींच खकते। यह सब भोरनबगं के सिविल 
अफसशोंकी दुरद्शिता और बुद्धिमत्ताका परिणाम था | 
.. एक दिन जब दमलोग शत्रुकी एक बड़ी संख्याकों तितिर- 
बितिर करने ओर पीछे हटानेमें समर्थ हुये, मेरी एक कासकसे 








जो अपने साथियोंके पीछे रह गया था, अकस्माध्‌ घुठभेड़ हो गई 
ओर जेसे ही मेंने चाहा कि अपनी तुर्झ[। तलवारखे उसपः 





करू वेसे ही उसने अपनी टोपी उतार लो ओर चिल्लाकर कहा, 
“प्रणाम पीटर ऐेण्डियच, कहिये आप केसे हैं!” 
मेंने उसे पहिचाना, वह वही पुरोना-तमकहराम अख् 
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था। में नहीं कह सकता कि डसको देखकर मु्ो कितनी 
प्रसन्नता हुईं। मेंने उससे कहा,-- 

“प्रणाम मैग्जिमिच, बेलोगोस्क छोड़े हुये. तुमको कितना 
समय हुआ ? वहाँसे कब चले थे १?” 

उसने कहा,-- 

“अधिक समय नहीं हुआ, में फल वहाँले छोटा हूं। मेरे 
पास आपके लिये एक पत्र है ।” क्‍ 

में उत्सुकतासे विहल होकर पुकार उठा,--“कहां है, दो ।” 

मेग्जिमिचने अपना दाथ अपनो छातीकी ओर ले ज्ञते हुये 
उत्तर दिया,--- 

“प्रेरे पास है, मेंने पलाशाकासे प्रतिज्ञा की थी कि जिस 
प्रकार हो सकेगा, यह पत्र मै' आप तक पहुंचा दूगा।” 

डसने मुझे एक लिफाफा दिया और तत्काल अपने घोड़ेकों 
भगाकर दूर निकल गया। भेने गम्भीर आकुलताके साथ 
लिफाफा फाड़ डाला । पत्नममें लिखा था, 

“यह ईश्वरकी इच्छा थी कि में अकस्मात मातृ-पितृ-हीना 


हो गई। इस विशाल ओर विरुतृत खंखारमें में अकेली खड़ी 
हूं। न कोई रक्षक है ओर न कोई नाते-रिस्तैदार। इसलिये 


इस संकटके समयमें मेरी एृष्टि आपके ऊपर पड़ती है . क्‍योंकि 


में जानतो हूं कि आप खदा मेरी भलाई चाहते रहे हैं। इसके 
. अतिरिक्त आपमें दूसरोंकः ।हत करनेकी एक स्वाभाविक 
पाकांक्षा है। ह# परे प्रार्था करती हूं कि मेरा यह 
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पत्र किसी प्रकार आप तक पहुंच जाय। मैग्जिमियने इस 
पत्रकों आप तक पहुंचा देनेका वचन दिया है। पढाशकाने 
मेग्जिमिचसे सुना है कि बेरेसे निकल कर आक्रमण करते हुये 
उसने आपको दूरसे प्रायः देखा है। उसने आपको जीवनकी 
उपेक्षा करके युद्धमें भाग लेते हुये देखा है। क्‍या आपका 
ध्यान उनकी ओर भी नहीं जाता जो अश्रुज्ञावित नेन्रोंले आपकी 
शुभ कामनाके लिये ईश्वरसे प्रार्थना किया करते हैं । में दीर्भ- 
काल तक अस्वस्थ रही । जब में छुल्य हुई तब एलेक्ज़ी आइ- 
वनोविचने जो मेरे रुवर्गीय. पिताके स्थान पर शांसकू नियुक्त 
हुआ है फादर ग्रेसिमको विवश किया कि वे मुककों उसके 
हाथमें सोॉप दे'। उसने फादर प्रेसिमकों धमकी दी कि 
यदि ऐसा नहीं करते तो पावगाशफक्के रोषका रूमरण कर 
लेना। म अब अपने घरमें रहती हूं, मेरे घर पर एक सन्तरीका 
पहरा रहता है। पलेक्सी-आइवनोवना मुझे अपने साथ 
विवाह करनेके लिये विवश कर रहा है। वह कहता है 
कि अकोलछाइना-पस्फाइलोवनाने तुमको अपनो भतीजी बताया. 
था; यदि में चाह॥ तो उल्ली समय इस झूठ और छलका भश्डा- 
फोड़ कर देता । किन्तु इसे छिपाकर मेंने तुम्हारे जीवनकी 
रक्षा की है। किन्तु में पलेक्‍्सी-आइवनोविच ऐसे व्यक्तिकी 
पत्नी होनेकी अपेक्षा झत्युको कहीं अधिक अच्छा समभतों हूं। 
वह मेरे साथ बड़ी निर्देयताका वर्चाव कर रहा है, वद मुझे 
धमकाकर मुझसे कहता है कि यदि तुम अपना निश्चय नहीं 
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परिवर्शित करती हो ओर मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार करती हो 
तो में तुमको पावगाशफके केस्पमें भेज दूगा वहाँ एलिजबेथकार- 
छाफकी तरह तुम पर भी पावगाशफ बलात्कार करेगा और 
फांसी द्लवा देगा। मेंने उससे प्रार्थना की थी कि में अकस्मात 
माता-पिताकी स्नेहमयी गोदसे बच्चित हो गई हूँ, अतएणघ मुझ 
कुछ समय दो ओर मुर्भे खुबित हो लेने दो । उसने मुझभो सोचने 
बिचारनेके लिये केवड तीन दिन दिये हैं। उसने कहा है कि 
तीन द्निके पश्चात यदि तुपने आत्म सम्रपेण न कियां तो सब 
प्रकारकी दयाखे वश्चित हो जञाओगी। आह, पीटर-ऐण्डियच ! 
केवल तुम मेरे रक्षक हो। इस निरुपाय ओर निरुघद्याय बालिकाकी 
रक्षा करो। जनरल ओर क्रमांडरोंसे विनय करो कि वे जितनी 
जबदी हो सके मेरी सद्ायता करे | यदि अशखको तो स्वर्ण भाओ | 
आपकी आंज्ञाक्ारिणी अकिंचन अनाथा, 
“प्रेरी-माइरोनाफ' 
पत्र पढ़कर कुछ क्षणके लिये मेरा मस्तिष्क विचार-शन्य हो 
गया। मैंने घोड़ेकी बाग नगरकी ओर मोड़ी, ओर निरदेय होकर 
उस्चके चाबुक जमाये । घोड़ा बायुवेगसे मुझ के डड़ा। मार्गमेँ 
में उतच असदाया बालिकाको मुक्त करनेके उपायों पर पियार 
करने लगा किन्तु किसी निश्चित परिणाम पर न पहुंच सका। 
नगरमें पहुंच कर में तत्काल जनरलके पास पहुंचा । 
... ज्ञनरल पाइपसे धघुवां छोड़ता हुआ कमरेमें टहक रहा था। 
मुर्क देखते ही घह रुक गया। खम्मवतः मेरे मुखकी विवर्णतां 
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डे खटको, क्योंकि इस प्रकार हड़बड़ीमें मेरे आनेका कारण 
उसने बड़ी आकुलतासे पूछा--- 

“श्रीमान,” मेंने कहा--“में आपकी सेवामें एक प्रार्थना छेकर 
आया हूं। में आपको अपने पिताके तुद्य समझता हूं। ईश्वरके 
लिये मुझ पर अनुग्नमद कीजियेगा ओर मेरी प्रार्थता अध्वीकार न 
कीजियेगा। मेरे ज्ीवनको सुख-शान्ति इसी पर निर्भर है ।” 

जनरलने विस्मित होकर कहा,-.- 

“क्या बात है १ बताओ में तुम्हारे लिये क्या कर सक्तरता 
हूं ? बोलो 

मेंने आतुरताके ल्ाथ कहा,-- 

*मुझे एक पलटन सिपाही ओर एकद्ल कालऋ दीजिये 
ओर आज्ञा दीजिये कि बेलोगोस्क-दुर्गको में लुग्ेरोंके हाथले 
मुक्त करू ।” 

अनर्ल मेरी ओर देखकर रह गया | वह अधिक न सोच 
खका | उसने समझा कि मेरा मस्तिष्क बिगड़ गया है। इलो 
भावखे उसने मेरी ओर एक दृष्टि फैकी ओर कहा,--- 

»क्ष्यों ? केसे ? बेलोगोस्के-दुर्गककी विजय करना......* 

मेंने आवेगपूर्ण कण्ठले कहा,-- 

“घारा उत्तरदायित्व में लेता हूं, वेब मुझ आप ज्ञाने 
दीजिये। निश्चय सफलता होगी ।” 

जनरलने सिर हिलाकर कहा,--- 

“नहीं, नवयुवक, बेलोगोस्क-दुर्ग यहांसे अन्तर पर है। इतने 
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अन्तरमें कहीं भी शत्रु तुम्हारा रास्ता रोक सकता है और तुम 
पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। रास्ता रुक ज्ञाने पर...... 

मेंने देखा कि जनरल सैन्य-सञ्ालन-नीतिकी उलमनमें पड़ 
गया। में शद्धित द्वो उठा। मैंने ज्ञनररूकों बीचमें ही रोक कर 
कहा,-- 

“कप्तान माइरोनाफकी कन्याने मुझे पत्र छिखा है और 
सहायताके लिये विनय की है। शेब्रिन बल्पूर्वक डससे विधाह 
करना चाहता है ।” 

जनरलने कहा,--- 

“निस्सन्देह ! ओह, शेत्रिन! पक्का धुत्त है। यदि मेरे हाथमें 
यद संतान पड़े तो में दुर्गके कंगूरे पर विठाकर इसको गोंलीसे 
मार दू । किन्तु इस समय हम लोग बेबल हैं, धीरज घरना 
चाहिये।” 

में आपेसे बाहर होकर पुकार उठा,-- 

“किन्तु इसी समय तो वह मेरी-आइवनोवना को पल्ला बनानेफे 
लिये उस पर अमलुष्योचित दवाव डाल रहा है | 

जनरलने ककश-कण्ठसे उत्तर दिया.-.- 

“किन्तु इस समय उसके दुर्भाग्य-निवारणका प्रतिकार नहीं 
दो सकता । इस समय उसके लिये यही उत्तम है कि वह शेत्रिन- 
को पत्नी होना स्वीकार कर ले। वह उसे अपनी देखभालमें ले 
लेगा, इस समय उसके लिये यही अच्छा रहेगा। फिर शेब्रिनकों 
जब हम लोग मार डालंगे तब उसके लिये ईश्घरकी अनुकम्पासे 
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कोई डसके योग्य वर हूंढ़ लेंगे। रूपवचती विधवायें अधिक घमय 
तक बिनव्याही नहीं रहतीं। मेरे कहनेका तांत्पर्य यह है कि 
कुमारियोंकी अपेक्षा विधवाओंको पति प्राप्त करनेमें शीघ्र सफलता 
होती है ।” 

मेंने आवेशोश्मत्त मावसे कद्दा,-- 

“मेरी-आइवनोवनाको में अपने जीतेजी दोब्रिनके हाथमें न 
पड़ने दुगा। 

जनरलने मेरे भावावेशको लक्ष्य करके कहा,-- 

“होह | अब में खमझा। तुम मेरी-आइवनोवनासे प्रेम करते 
हो, यह बात है ! किन्तु घीश नवयुवक, जो हो । में एक परूटन 
सिपहो ओर पचास कासक तुम्हें नहीं दे सकता। इस प्रकारका 
आक्रमण बड़ी भारी सूखेता होगी। नहीं, भाई, में यह छत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर कदापि नहीं छै खकता ।* 

मेरा सिर झुक गया ओर निराशाने मेरे ऊपर अधिकार 
कर लिया | 











ह .. विद्रोही का पड़ाव 


में शी्रताके साथ अपने क्ांटरमें भाया। खेवलियने सदाके 

समान शिक्षा देते हुये मेरा स्वागत किया,-- 
पे “इन शराबी लुटेरोंले लड़नेमें तुमको कया आनन्द मिलता 
है? इन पाजियोंसे युद्ध करता क्‍या कुछीन व्यक्तिका काम है ! 
तुम अपना जीवन ब्यथथे ही उत्खर्ग करते हो। यदि यह युद्ध 
लुटेरों ओर धूतोंले न होकर तुकों या स्वीडोंसे होता तो में कुछ 
न कहता--डनसे युद्ध करना ओर विज्ययी होना गोर्वकी बात 
है। किन्तु इस समय तुप्त जिन लोगोंसे युद्ध कर रहे हो उनका 
... नाम लेनेमें भी छज्ञा छगतो है |...” 
. मैंने उसके इस व्याख्यानकों रोक कर प्रश्ष किया,-- 
ः “इस समय हमारे पास कितने रुपये बच रहे हैं १” 

| उसने सम्तोष भरी द्वश्सि देखकर उत्तर दिया,-- 
. “अभी भी बहुत छुछ है। यंद्रपि दुष्टोंने घरका सामान लूटने 

.... के समय राई-रती खोज डाला, फिर भी हमने रुपये बचा लिये ।” 


सेवलियने एक छम्षी थेली मेरे सामने रख दो जो चाँदीके 
घिक्कोंले भरी थी। मैंने उससे कहा,-- 
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कप्तान की कन्या २७५७ 
“अच्छा, खेवलिच, इसमेंले आधा मुझ दे दो और शेष आधा 


अपने पास रखो । में बेलोगोस्के-दुर्ग ज्ञा रहा हूं |” 


खसेवलियने कस्पित-करठखरसे कहा,-- 

“इस भयडुर समयमें बेलोगोह्क क्‍यों जा रहे हो? वहां 
जानेका क्‍या काम है ?! वहाँ जानेके लिये रास्ता भी तो नहीं 
है। लटेरोंने सब मार्ग रोक रखे हैं। कुछ ठहर जाओ पीटर 
ऐण्ड्रियल, सरकारों सेना हमलोगोंकी सहायताके लिये शीघ्र 
यहाँ आयेगी । इन विद्रोहियोंके भाग्यका निर्णय हो जाने दो | 
फिर जहाँ ज्ञी आये, ज्ञाना ।” 

किन्तु मेशा विचार हुढ हु छुका था, मेंने सेवलियसे कहा,-- 

“सेवलिय, अधिक विचार करनेका समय नहीं है। मुे 
अवश्य ज्ञाना है। तुम मेरी इस यात्रासे खिन्न न हो। ईश्वर 
द्यावान है कदाचित फिर हमलोग परस्पर मिल सके। खर्चे 
अभी तुम्दारे पास है ही | यदि में तीनमें दिन न लोटू... ......* 

खेवलियने बात काट कर कहा,-- क्‍ 

“यह क्‍या कह रहे हो पीटर एण्ड्रियय, क्‍या तुम खोचते हो 
कि में तुमको अकेले जाने दुगा ? यह हो नहीं खकता। यदि तुम 
जानेका निश्चय ही कर चुके हो तो में भी तुम्दारे साथ चढूँगा, में 
तुमको अकेला नहीं छोड़ लकता, चाहे मुझे पेद्ल ही चलना 
पड़े। तुमने क्या मुझे बावला समझा है कि तुम जब अपनेको 
संकटमें डालने बाहर जा रहे हो तब में यहाँ पत्थरकी दीवालोंमें 
छिपा बेठां रहूं ! चाहे जो हो, यह नहीं होने का पीटर ऐण्ड्रियच | 


दी 
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मैंने देखा कि सेवलिचले बाद विधाद करना व्यर्थ है। मैंने 
उसे भी यात्राके लिये प्रस्तुत होनेका आदेश दिया। आधे घंटे 
के भीतर तेयारी हो गई। में अपने उसी अच्छे घोड़ेपर सवार 
हुआ। ओर सेवल्चि एक दुबले, लंगड़े घोड़े पर। यह घोड़ा 
यहींके किसी नागरिकका था। घोड़ेके खिलाने-पिलानेका प्रबंध 
करनेमें असमथ होनेके कारण उसने इसे सेवलिचकों दे डाला 
था। हम छोगोने दुर्ग-दवारखे निकक कर ओरनबर्गका मार्ग 
लिया । द 
अँधेरा बढ़ने छगा था। मेरा रास्ता बड़ नामक गाँवके पास 
से होकर गया था। इस गांवमें भी पावगाशफने अपना एक 
विश्ञाम-स्थान बना रखा था | मार्ग बफसे ढका हुआ था। 
किन्तु प्रतिदिन घोड़ोंकी टापसे एक राख्ता बन जाता था। मेंने 
घोड़ेकी तेज दुलकी पर छोड़ दिया। सेवलियने बहुत जोर 
मारा, पर डसका मरियर घोड़ा, मेरे घोड़ेके बराबर न पहुंच 
सका | उसने पुकार कर कहा,-- 

“इतना तेज अपना घोड़ा न हॉको | हमारा घोड़ा अधिक 
तेज नहीं चल सकता। ओर इतनी जददी क्‍या है? कोन वहां 
भोज्ञ हो रहा है जो सिरके बल दोड़ते जाय॑.........” 

बडे गांव दूरसे हा कुछ-कुछ दिखलाई पड़ने रूगा। प्रहृतिने 
. गाँवकी रक्षाके लिये गाँवले कुछ दूर पर नाले बना रखे थे। 
हम लोग इन नालोंके पाल पहुंचे । खेवलिय पीछे-पीछे आ 
रहा था, उसका बड़बड़ाना अब भी बन्द नहीं था। मुझे आशा 
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थी कि बिना रोक-टोकके में चुपचाप गाँवसे निकल जाऊँगा। 


किन्तु अंधरेमें दूर पर-टीक सामने मुझे पांच लट्ठ॒बन्द आदमी देख 


पड़े | ये पावगाशफके केश्पके पहरेदार थे। उन्होंने छुझे पुकारा। 
मेंने बिना कुछ उत्तर दिये हुये, घोड़ेको तेज करके आगे बढ ज्ञाना 
चाहा। किन्तु बढ़न सका। उन छोगोंने तत्काल मुझे खेर 
लिया ओर एकने बढ़कर मेरे घोड़ेकी बाग थाम ही। मैंने 
विद्य त-वेगसे तलघार खींच ली ओर उसके स्विर पर चार किया। 
वह चमक डठा, तलवार उसके टोपले टकरा कर रह गई, 
डसे कोई क्षति न पहुंची, किन्तु वह घबड़ा गया और घोड़ेकी 
बाग उसके हाथसे छूट गई | अन्य छोग भी भयमोत हो गये 
ओर पीछे हट गये। मैंने अवसरसे छाभ ढठाया भोर कोदड़े 
लगाकर घोड़ेको वायु-वेगसे छोड़ दिया | 

घनो अंधेरी रातके कारण में आगामी आपदाभओोसे बय गया 
होता किन्तु, पीछे फिर कर देखने पर मुझे पता चला कि लेव- 
छिच पीछे छूट गया है। एक तो बुड्ा ओर फिर लंगड़ा घोड़ा, 
डाकुओसे बचकर कदालचित हीं निकक सके। कया करना 
चाहिये १ में ठहर गया ओर कुछ देर मेने उसकी प्रतीक्षा की | 


अन्त सुझो निश्चय हुआ कि सेवलिव अवश्य रोक छिया 


गया । मैं उसकी सद्दायताके लिये छोट पड़ा । क्‍ 
नालेके पास पहुंचने पर मुझे अकुलतापूर्ण कण्ठ-ध्वनि 


झुनाई पड़ी । मेंने पह्चिचाना कि यह सेवलिच है। में वेगके साथ 


आगे बढा ओर शीघ्र ही उन छोगोंके बोचमें जा पहुंचा, जिन्होंने 
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कुछ देर पहिले मुझ रोका था। वे खेवलियको घेरे खड़े थे। 
वे विजलीकी तरह मेरे ऊपर टूट पड़े ओर मुझ घोड़ेले नीचे 
खींच लिया । उनके मुखियाने मुझसे कहा,--- 

“चलो, तुमको जारके सामने लिये चलते हैं, वे हो यह क्‍ 
निश्चय करेगे कि तुम इली छमय लटकाये जाओगे या सबररे 

मेंने कोई आपत्ति नहीं की । वे छोग विजय-डन्मादसे उन्मत्त 
होकर हम दोनोंको ले चले । 

नाला पार करके हमलोग गांवमें पहुंचे । गांवकी गडियों 
में यद्यपि बहुतसे छोग मिले किन्तु अन्धकारके कारण किसीने 
मुर्क ओरनवर्गके अफसरके रूपमें नहीं पहिचाना। हमलोग 
एक फोपड़ेके सामने खड़े किये गये | यह फोपड़ा ऐसे स्थान पर 
था जहां दो रास्ते मिल्ले थे। दरवाजे पर कुछ शराबफे पीपे और 
दो तोपे रखी थीं। मुखियाने मुकसे कहा,-- 

यही राज-प्रासाद है। ठहरो, में ज्ञारकों तुम्हारी सूचना 
देता हूं ।” 

वह भोपड़ैके भीतर चला गया। मेंने सेघलियकी ओर 
देखा, सवलिय ईश-प्राथ्ना करता हुआ धीरे-घीरे बड़बड़ा रहा 
था। बड़ी देरके बाद वह मुखिया भीतरसे छोटा, उसने कहा,-- 

“चलो, भीतर चलो। तुमको सम्मुख उपस्थित करनेकी 
आज्ञा दी गई है ।” 

मंने कोपड़ेमें अथवा डाकुओंके शब्दोंमें--राज-प्रासादमें 
प्रवेश किया । दो बढ़ी सी मोमबस्तियां जल रही थीं। दोवालों 
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पर कागज मढ़ाथा। एक मेज थी, कुछ बच रखी थीं, एक 
ओर हाथ धोनेका बतेन तिपाई पर घरा था, ऊपर खंटी पर 
तोलिया टंगी थी। कोनेमें तन्दूर बना था, पास ही बत्तेन 
रखे थे। पावगाशफ छाल काफटन पहिने हुये था ओर एक ऊ'ची 
टोपी दिये. था। वह एक्क निशले ढड़से कमर पर हाथ रख्ले 
हुये था। उसके कई एक प्रधान अजुगामी उसके आसपास 
खड़े थे और उसकी ओर देख रहे थे। उनकी दृष्टिमें गोरव- 
प्रद्शनका और आहइतिमें आदेश पालनका कृत्रिम भाव था। 
सुर्के रूपष्ट ज्ञान पड़ा कि ओोसनबर्गले किसी अफसरके आनेके 
समाचारसे डाकुओंके हृदयमें कारण जाननेकी विशेष उत्कण्डा 
उत्पन्न हो गई थी ओर उसीके परिणाम-स्वरूप इस समय इस 
रुपमें वे मुझे एकच मिले । पावगाशफने पहिली ही दृष्टिमें मुझे 
पहिचान लिया । उसके दिखाऊ ऋतिप्रताके सब भाव विनष्ट 
दो गये । उसने प्रसन्‍नता सूचक कंठस्वरखे कहा,-- 

*“अह, हा, आप हैं , कुशल तो है ? कदिये, इंधर केसे आये १९ 

मेंने उत्तर कहा,-- 

“में अपने निज्ञी कामसे यहांखे होकर जा रहा था, आपके 
आदमियोंने रोक लिया |” 

उसने पूछा,--- 

“केखा काम १? 

मेरी खमकमें न गाया कि में उत्तरमें क्‍या पावगाशफने 
कदाचित खमझा कि में इतने सब छोगोंके सामने वतलानेमें 








. मनकी विखित्र द्शा हो गई। पावगाशफने फिर प्रक्ष किया, -- 
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सोच-बीचार कर रह्दा हूं, इसलिये उसने अपने साथियोंकों कमरेले 
बाहर ज्ञानेकी आज्ञा दो। दोके अतिरिक्त सब चले गये। वे दो 
पूवेबत यथा स्थान स्थित रहे । पावगाशफने कद्दा,-- 

“हां, अब आप निस्लंकोच कहिये | ये मेरे अन्तरड्ः सहायक 
हैं । इन लोगोंसे में कोई बात नहीं छिपाता ।” 

मेंने चुपकेले उसके अन्तरंग साथियों पर दृष्टि डाही। उन 
दोमेंसले एक चृुद्ध था, मुखाकृतिले दु्बेछता प्रक८ थी, कमर 
भी कुछ झुक गई थी। छोटो ली सफेद डाढ़ी थी। हरे 
रड़का सल्यूका पहिने हुए था। इस सल्॒केके ऊपर नीले 
रडुका रेशमी चीर पड़ा हुआ था। पर दूसरे साथीको में कभी 
नहीं भूल सकता । वह रुम्बा, घोड़े कन्धे ओर ऊँचे पूरे डोलका 
मनुष्य था। उसकी वयस मुझको लगभग पेंताछोसके जान 
पड़ो । घनी छाल डाढ़ी थी, भूरी चुमनेवाली आंखे' थीं। मत्थे 
पर घावका विह था। कपोलोपर लालिमा थी। उसकी वीरता 


ओर ओज-पूर्ण मुखाकृृतिका देखनेवालों पर प्रभाव पड़ता था। 


वह लाछ रड्की फरमीजके ऊपर फिरगस-फोट पहिने हुए था ओर 
पायजामा कासकोंका सा। पीछेले मुझे शञात हुआ कि पहलेका 
नाम बेलोबारोड।फ था और दूसरा आफनेली-साकोलाफ था । 
यही आफनेसी-लाकोलाफ कफालूपाशाके नामसे प्रसिद्ध था जो 
केद्‌ दो जाने पर तीन बार साइबेरियाकी झुरड्रोंसे भाग कर निकल 
चुका था। इन दस्यु-नायकोंके बीचमें अपनेको खड़ा पाकर मेरे 


| 
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“बतलाइये, किस कामसे ओरनबर्गले चले थे ?” 

मेरे मस्तिष्कमें एक विचित्र-विचार उठा। मुझे जान पड़ा छि 
भाग्य मुर्के डुबारा पावगाशफके खामने डपस्थित कर मेरे उद्देश्य 
को सफल बनानेमें सहायता कर रहा है। मैंने बिना कुछ और 
आगे लोचे-विचारे पावगांशफके प्रक्षका उत्तर दिया,-- 

“में बेलोगोस्के-ढुर्गको जा रहा हूं, जद्ां एक अनाथ पद 
अत्याचार हो रहा है, में उसको अत्याचारोंसे मुक्त करूगा [? 

... पावगाशफके नयनोंमें रक्त उतर आयां, उसने उत्तेज्ञित फण्ड- 

। स्व॒रमें कहा,--- 

। “बताओ, वह कोम है? मेरी प्रज्ञामें वद कौन है जिसको 

अनाथके खतानेका खाहख हुआ है ९”? 

मेंने कहा,-- 

। “वह शेत्रिन है । ज्षित बालिकाको आपने पाद्रीके घर पर 

। बीमार देखा था डल्लीको शोत्रित सता रहा है ओर बलपू्ेक उसके 

साथ विवाह करना चाहता है।” ः 
पावगाशफकी कण्ठध्वनिस्े भयडुरता बरस पड़ी।'उसने 

कहा,-- 

“शेब्रिन १ अच्छा, शेत्रिनके भाग्यका अविलम्ब निर्णय होगा ६ 
वह देखेगा कि तिज्ञी इच्छाओं ओर निद्ञी कामनाओंके लिये 
,... हमारी श्रजाको खतानेका क्या परिणाम द्वोता है। में डसे सुढी 
दंगा ।” 

रुखे कण्ठस्वरसे कालूपाशाने कहा,-- 

बेड 
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“मुझे कुछ निवेदन करना है। आपने शेब्रिनकों दुर्गका 
गवनर नियुक्त करनेमें बड़ी हड़बड़ीसे काम लिया ओर अब उसे 
झूली पर चढ़ानेमें भी उसी हड़बड़ीसे काम छे रहे हैं। शेब्रिनको 
कासकोंका शाखक बनाकर आपने कासकोंको असन्‍्तुष कर 
दिया है। अब पहिले ही अपरधमें शेब्रितकों सूली पर चढ़ाकर 
: धथ्य श्रेणीवालोंको असन्तुएट न करना चाहिये (? 

बुद्धने कहा, 

.._“वे दया या अनुग्रह किसीके भी पात्र नहीं, शेत्रिनका सूली 
चढ़ाया जाना भी कोई बड़ी शोचनीय घटना नहीं | इस ओरन- 
 बगेके अफलरखसे जिरह करना भी अनुचित न होगा। इसने आपसे 
न्‍्यायकी फरियाद क्यों की है? यदि थह आपको जार नहीं 
स्वीकार करता तो आपसे न्याय प्रार्थना करने क्यों आया है 
ओर यदि्‌ आपको ज्ञार स्वीकार करता है तो अब तक यह 
- शत्रुओंके साथ थोरनबर्गमें क्यों रहा ? इसे कोरटमेंठे जाकर 
ताड़ना देकर खत्यी बातका पता लगानेकी आज्ञा दीजिए ।” 

.... वृद्धका तके मुझे बड़ा उपयुक्त ज्ञान पड़ा। यह सोचकर 
कि में केसे भयानक व्यक्तियोंके द्ार्थोमें आ पड़ा हूं, मेरा शरीर 
 काँप उठा । पाचगाशफने मेरी व्याकुलता ताड़ ली । उसने आंखसे 
घंकेत करते हुए मुझसे कहा,--- 

..._ “हां, मदाशय, मेरे फोल्ड-मार्शशका कहना यथार्थ ज्ञान 


पड़ता है। कहिये, आप इस पर क्या कहते हैं? आप कया क्‍ 
सोचते हैं १” 
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पावगाशफकी मोन-हास्य-रघिकतासे मैरे सा 
मिला। मेंने शान्त भावखे उत्तर दिया,-- 

“इस समय में आपके हवाथोंमें हूं। भापकी जो इ्वछा ह्दो, 
कीजिये।” 

पावगाशफने कहा,--- 

“अच्छा, अब आप झुफे यह बताइये कि ओरनबर्गको इंस 
छघमय क्या हालत है १” | 

मेंने कहा,-- 

“इंश्वरकों धन्यवाद है, सब ठीक है |” 

पावगाशफने आतुरताके साथ कहा,-- 

“ठीक है? ओर खाद्य-साम्रश्नी घट रही है, लोग 
भर रहे हैं 

बात तो ठीक थी परन्तु राजभक्तिकी शपथके विचास्से हां 
करना मेंने कत्तेव्य न समझा। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि 
यह केवल गप आप तक पहुंची है, ओरनबर्गमें खाने पीनेकी पर्षाप्त 
सामग्री है 

मेरी बाते सुनकर बुद्धने पावगाशफसे कहा,--- 

“यह लीजिये, आपके मुंह पर यह युवक आपको घोका दे 
रहा है। भागनेवाले एक मतसे कहते हैं कि ओरनबर्गमें भीषण 
अकाल ओर मरी फैली है | छोग भूखले तड़पकर सह़ा-गला मांस 
खा रहे हैं ओर इसीको प्राप्त कर अपने भाग्यकी सराहना करते 
हैं। ओर यह विश्वास दिका रहा है कि ओरनबर्गमें खाने पीनेका 
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हेरों सामान है ! यदि आप शेब्रिनकों सूली देने जा रहे हैं तो उसी 
इस युवकको भी लटकाइये जिससे ये एक दूसरेकों दोष 
नदे छक। 


पावगाशफ पर इन शब्दोंका प्रभाव पड़ता जान पड़ा किन्तु, 
सोमाग्यसे इसी समय काल्पाशाने अपने वृद्ध साथीके विचारोंका 
विशेध करते हुए उससे कहा,-- 
.._ “तुम केवल फांसी देने ओर छटकाने हों की बात सोचते 
को । तुम केसे वीर हो ? कबत्रमें एक पेर लटका है ओर अब भी 


कुझ्तरोंको मारना प्रिय है । तुमको अपने ऊपर अधिकार नहीं है १” 
... बेलोबारोडाफने कहा,-- क्‍ 


“ओर आप कबसे खनन्‍त बन गये ? आपके पहले दया कंहांखे 
पफ्छ गई १” 


काल्पाशाने उत्तर दिया,-- द 
“निस्सन्देद में भी सन्त नहीं हूं, छूनी हूं। किन्तु में शत्रुको 





मारता हूं, अतिथिको नहीं। खले मार्गमें या अन्छेरे जड़ुलमें, घरमें 


या छल्दे तन्दूरके पास नहीं। तबल ओर तलवारसे, बड़े की 
बकबादसे नहीं 


बवुद्धने रोष पूर्ण कण्ठसे कहा,-- 
“जप रहो, नहीं तो नाक तोड़ दूगा |” 
काल्यपाशाने डप्टकर कहा,-- 
तुम धिचारे क्‍या नाक तोड़ दोगे, पर में थाहू तो अभी 
ब्हारी नाक तोड़कर दिखा दू'|.....,फदता छूं कि अब चुप 


कि 
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रहता, कुछ बोलना मत ! नहीं तो डाढ़ी पकड़कर उखाड़ दूंगा [” 
पावगाशफने वन्ननिनाद स्व॒स्से कड़ककर कहा,--- 

“सम्प जनरलो, बस ठहरो। आपसमें बहुत काफी छडट 
चुके । यदि ओरनबर्गके सब कुत्ते सुली पर लटका दिये ज्रांव तो 
इसमें कोई अधिक सत्यानाशीकी बात नहीं जान पड़ती पर, 
यह अत्यन्त सत्यानांशीकी बात है कि अपने हो कुत्ते आपसमें लह- 
कर, एक दूसरेको निगलनेकी चेष्टा करे! इसलिये एक इसरेकरी 
बाते' भूल जाओ ओर फिर परस्पर मित्र बनो |” 

काल्पाशा ओर बेलोबारोडाफने मुंहले एक शब्द न कहा 
किन्तु भयड्डूरता पूर्ण दृष्टिसे परस्पर घूर कर देखा। यद सोचऋर 
कि इसका परिणाम मेरे छिये अत्यन्त भयदड्डुर हो छकता है, 
मेंने बात-जीतका विषय परिवत्तित कर देना अत्यन्त आवश्यक 
सम्तफा। मेंने कृत्रिम प्रसन्नताका भाव अपने मुंह पर लाकर 
पावगाशफले कहा,-- 

*ओफ, में बिल्कुल भूल गया, मुझै आपको घन्‍्यवांद दैना 
हे--धोड़ेके लिये ओर अंगरलेके लिये। शब्ता बफसे ढका थां | 
यदि आपका घोड़ा न होता तो निस्सन्देह में ओरनबर्ग न 
घकता, रास्ते ही में मेरी छत्यु दो ज्ञाती ।” 

मेरी तरकीब चल गई, पावगाशफ फिर अच्छे भावोंधें जा 
गेया। उसने आंलोॉखे विनोदात्मक संकेत करके कहा,-- 

“घल्यवाद्‌ देना एक सद॒गुण है। अच्छा, अब यह कतछा 
इये कि उस किशोर-वयरूफ बालिकाके लिये जिसको 
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सत्ता रहा है, क्‍या विचार है ? कहीं उसने आपके हृद्यमें आग . 
तो नहीं सुलगा दी है १” द 

मेंने देखा कि तूफान निकल गया, मैंने सच बातकों छिपाना 
जचित न समभा, मेंने उत्तरमें कहा,--- 

“मेरा उसके साथ विधाद होना निश्चित हो चुका है, वह 
मेरी भावी पत्नी है ।” 

पावगाशफने कहा,--- 

“हां १ तो आपने यह पहिले क्‍यों न बतलाया ? अच्छा, हम 
आपके विवाहकां प्रबन्ध करेंगे। विधाहोत्खवर्मे चहल-पहल 
रहेगी ओर अच्छा मनोविनोद होगा।” 

फिर पावगाशफने बलोबारोडाफसे कहा,-- 

“खुनो फीब्ड-मार्शल, खुनो । ये हमारे पुराने मित्र हैं। इस- 
ढिये दम दोनों जने एक साथ खाना खायंगे। प्रभातका न्याय 
सनन्‍्व्याके न्यायकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ताका होता है, अतण्व 
कह ग्रातः:कारू हम छोग देखेंगे कि इनके साथ क्‍या किया 
इस प्रस्तावको में प्रसन्नताके साथ अस्वीकार कर दिये होता 
किन्तु वेखा करनेका कोई फल न द्दोता । दो किशोर बालिकाओंने 
जो इस भोपड़ेमें रहनेवाले कासककी पुत्रियां थीं, मेज पर सफेद 
कपड़ा बिछा दिया ओर तत्काल खानेके सामानसे मेजकों सज 
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दूखरे क्षणमें मेंने अपनेको तथा पावगाशफको--उन्हों भयहुरु 
साथियों सहित खानेकी मेजके पास बेंठे पाया | द 
खाना खानेके साथ-साथ प्याले चलने छंगे। वे लोग सुरा- 
..... सेवनके अच्छे अभ्यासी थे ही। बड़ी रात बीते तक प्याले पर 
!।. प्याले उड़ते रहे। अन्‍्तमें डन्मत्तताने पावगाशफ और उसके 
साथियों पर प्रभाव डाला । पावगाशफ तो अचेत होकर जहां 
बेठा था, वहीं सो रहा । डसके साथी उठे ओर उन्होंने मुझे भी 
अपने लाथ चलनेका संकेत किया। में उठ खड़ा हुआ ओर 
उनके साथ चलछ दिया। कालूपाशाकी आज्ञासे सन्तरीने मुझे 
न्‍्याय-भवनमें पहुंचाया, सेवलियको मेंने वहां पाया। खन्‍्तरी 
हम दोनोंको बन्द करके चला गया | जो कुछ बीता था, छुनकर 
सेवलिय बड़ा विस्मित हुआ | डलकी खमभमें कुछ न आया पर, 
उसने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया । चुपचाप वह अंघेरेमें लेट 
रहा ओर कराहने ओर आहें भरने रूगा। फिर कुछ देश्के बाद 
उसने बड़बड़ाना आरस्म किया। एक तो योंही में न सुलूमने 
वाली उलमभनेमें बेतरह फंसा हुआ था, दूसरे सेवलिचकी बड़- 
बड़ाहट । रातमें क्षण भरके लिये भी मेरी आंख न छूूगी। 

- भोर हुआ | पावगाशफने सुझे अपने सामने डपश्थित होनेकी 
आज्ञा दी । में उसके सामने पहुंचाया गया। द्रवाजेके सामने 
क्िबितका ( बफ पर चलनेकी गाड़ी ) खड़ी थी ओर हृष्टपुष्ट तीन 
घोड़े उसमें जुते थे। गली लोगोंकी भीड़से भरी थी। मेंने कमरेमे 
पावगाशफले भंट की । वह यात्राके लिये तयार था--शरीर पर 
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छबांदा ओर सिर पर किरगस टोपी। उसके रातके वे दोनों - 

साथी अधीनताका भाव दि्खिलाते हुये उसके पास खड़े थे । 

ढनका यह भाव ठीक उसी प्रकारका अब भी छृत्रिम था, जेसा 

कि मेंने रातमें पाया था। पावगाशफने आनन्‍्दोत्फुल भावसे 

मेरी ओर देखा ओर अपने साथ किबितकामें बैठनेकी आज्ञा दी। 
हम छोग गाड़ी पर यथा स्थान बैठ गये । 

एक तातारी, गाड़ी हाँकनेके लिये बेठा था। पावगाशफने 
उससे कहा,--- 

“चलो, बेलोगोस्फ-दुर्ग छे चलो ।” 

. प्रा हृदय जोरसे धड़क उठा। घोड़े चले, गाड़ीकी छोटो 
धढ्टिटयां बज्ञ उठीं ओर किबितका बफ पर दोड़ने रूगी । 

“उहरो, ठहरो ।?--एक उद्ध-कण्ठ-ध्यनि सुनाई पड़ी। इस 
कण्ठ ध्वनिसे में भलीभांति परिचित थां | कण्ठ-ध्वनि सेवलिय 
की थी। मेंने देखा, सेवलिच हम छोगोंकी ओर दोड़ा चला आा 
रहा है । 

पावगाशफने गाड़ीवानकों गाड़ी खड़ी करनेकी आाज्षा दी | 
प्रेरे नोकरने चिल्लाकर कहा,-- 

*ऐे, भइया पीटर, पीटर ऐण्ड्रियच, मुभो इस वृद्ध-चयस- 
में यहाँ अकेला न छोड़ जाओ। इन छु.........” 

- पावेगाशफने उसको आगे कहनेसे रोककर कहा,-- 
. “*छुन बुड़े, यद् ईश्वरकी इच्छा थी कि हम लोग फिर मिल 


गये। घच्छा, बैठ गाड़ीके पीछे।” 


4 
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* सेवलिचने गाड़ीमें बेठते हुये कहा,-- 

“धन्यवाद है जार, बहुत-बहुत धन्यवाद जञार। ईश्वर सर- 
कारकों सो वर्षकी आयु दे और खदा नीरोग रखे। क्योंकि 
आपने मुझ बुड्ु पर दया दृष्टि की ओर सु ढारस बंधाया। 
में जबतक जीऊंगा सरकारकी कुशल-झ्षेम सब दिन ईशभ्चरसे 
मनांता रहूंगा। ओर शश-चर्म-अंगरखेके संबन्धमेँ अब कभी 
कोई बात सुँ हसे न निकाछूंगा 

इस शश-चर्म-अड्रखेकी बात सुनकर पावगाशफ- अवश्य 


क्रोधित हो उठता । किन्तु सोमाग्यले उसने नहीं खुना क्योंकि 


खेवलियका करठस्वर मन्द होते होते अन्तमें अत्यन्त धीमा हो 
गया था। घोड़े फिर अपनी चाल पर चल पड़े। जनसमूह जो 
अबतक पावगाशफके सम्मानाथे, पीछे-पीछे आ रहा था, रुका। 
उसने विनीत भावले अमिवादन करके पावगाशफकी शाखन- 
खत्ताको खीकार करनेका प्रमाण दिया। पावगाशफने प्रत्येक 
ओर अपना खिर झुकाकर अभिवादनका उत्तर दिया। क्षण भरमें 
हम छोग गांवकफे बाहर आ गये ओर अब अश्व-परिवालित 
किबितका समतल-पटलमें दोड़ने छूगी | 

में कलपनाके विस्तृत-शक्षेत्रमं विचर्ने छगा। कुछ ही घंटों 
के पश्चात्‌ में फिर उस प्राणाधार प्रेम-प्रतिमाके दर्शन करूँगा 
जिसके छिये मेंने समका था कि सदाके लिये खो गई। मेरे 
नेत्रोंके सामने पुनशिल्नके समयका काद्पनिक चित्र खिंच 
गया ।,........मेंने यह भी सोचा कि इस समय किसके हाथ्थोमें 


' चे 





१७७ कप्तान को कन्या 


मेरे भाग्यका निर्णय है। खंयोगकी विचित्र विचित्रता पर मैं 
कुछ क्षणके लिये अत्यन्त विध्मित दो गया। जो स्वभावसे 
ही विचाश्-हीन, निष्ठुर ओर रक्त-पिपासु है, वही आज्ञ मेरे प्रेम- 
पात्रकोी छुटकारा दिलाने चला है। पावगाशफ अभी नहीं 
जानता कि मेरी-आइवनोवना कप्तान-माइरोनाफकी कबम्या है। 
बहुत सम्भव है कि रोष-छ्ुब्ध शेब्रिव कन्चा-चिट्ठा उसके सामने 
खोल दे। अथवा किसी अन्‍्य-प्रकारखे ही रहस्योद्घाटन हो 
ज्ञाय और पावगाशफ जान जाय कि यह माइरोनाफकी कन्या 
है......तब मेरी-आइवनोवनाका भविष्य कया होगा? भयसे 
हृदय भर गया, शरीर काँप उठा ओर रोंगटे खड़े हो गये | 

अवानक पावगाशफने मेरे विचारोंमें बाधा डाछी, मु्के 
सम्बोधित करके पूछा,-- 

“पहाशय, कया सोच रहे हैं १” 

मेंने उत्तर द्या,--- 

“घोचनेके विषयोंकी क्या कमी है ? सोच रहा हूं कि में एक 


सभ्य अफसर था | कल में आपके प्रतिकूछ युद्ध कर रहा था ओर 
आज--आज एक ही गाड़ीमें आपके पास बेठा हूँ। भाज मेरे 
सम्पूर्ण जीवनका आनन्द आपके ऊपर निभर है ।” 

. पावगाशफने बहा,-- 

“यह केसे ? क्‍या आप डरे हुये हैं ?” 
... मैंने उत्तर विया,- 
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» “जिसने मेरे जीवनको बचाया है उससे न केवल मुझे दया- 
की बरन्‌ घद्दायता लेनेकी भी आवश्यकता आ पड़ी है ।* 
पावगाशफने उत्तरमें कहा,-- 

“आपका यह कहना बिह्कुछ ठीक है। मेरे लहचर आपको 
सन्देह-पूर्ण दृश्टिसे देखते थे। अभी जाज तड़के उस दृद्धने 
जिसे कल रातमें आपने मेरे साथ देखा था, आकर मुझसे अनु- 
रोध किया कि यह युवक अवश्य शुप्तचर है। उसने अपनी 
सम्मति प्रकट करते हुये कहा कि ताड़ना पूवेक इलके म॒दसते 
सब बातें निकलवानी चाहिये ओर अन्‍्तमैं इले सूली देना 
चाहिये। किन्तु में उसके विचारसे सहमत न हुआ (* 

पावगाशफने अपना कण्ठ- स्वर धीमा कर लिया, अब उसके 
शब्द सेवलिय या गाड़ीवानको न छुन पड़े होंगे, डसने मुझसे 
कहा--- 

“इसका कारण यह है कि मुर्को आपका वह शराबका 
प्याला, और आपका वह शश-चमम अडूरखा स्मरण है। आप 


देख कि मुर्को जेला रक्त-पिपासु आपके बन्धु-बान्धव समभते 


हैं, में वास्तवमें चेखा नहीं हूं ।” 


सुझ बेलोगोस्के-दुर्गके छूटे जानेके घमयकी घटनाये' स्मरण 


द्दो भाई', किन्तु मेंने विरोधात्मक कोई शब्द कहना उचित न 


खमझा। मेंने कुछ उत्तर न दिया ओर बिद्कुल चुप रहा | 
कुछ क्षण मोत्र रहकर पावगाशफने कहा,-- 
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१७२ कप्तान की कन्या 


“हां, बतलाइये, भोरनबर्गम्तें लोग मेरे सम्पन्धमें क्‍या. 
कहते हैं १” 

मेंने कद्दा,-- * 

“वे कहते हैं कि--.आपको पराजित करना खश्ू नहीं है। 
सब खीकार करते हैं कि आप शक्ति-सम्पन्न हो उठे हैं ।” 

मेरे इन शब्दोंसले पावगाशफकी आकृतिमें आनन्द, उत्साह 
ओर अभिमानका २'ग दोड़ गया। उसने आत्म-तुश्कि साथ 
मेरी ओर देखा ओर कहा,-- 

“इस युद्धके ठाननेमें मेरे कुछ उद्देश्य हैँ । घया ओोरनबर्गके- 
लोग यूजीफ-रणक्षेत्रका परिणाम खुन चुके हैं या नहीं १ चालीस 
जनरल अफसर मारे गये थे ओर चार पूरी सखेनाये' केद्‌ की गई 
थीं। क्‍या आप सोचते हैं कि ध्रशियाका राजा भी यह कर सकता ! 

एक लुटेरेकी इस डींग पर मुझे कुछ कौतुक ज्ञान पह्ा। 

मेंने उससे कहा,-- 
“आप स्वयं अपने लिये कया सोचते हैं ? कया आप सोचते 
हैं कि आप फ्रेडरिकको पराजित कर सकते १” 

पांवगाशफने उत्तर दिय,-- 

“किडोर फेडरोविच १ क्‍यों भहीं ! मेंने आपके जनरलोंकों 
पराजित किया ओर आपके जनरलोंने उत्तको पराजित किया है। 
मुझे अबतक बराबर फलता मिली है। किन्तु थोड़ा सन्र कीजिए, 


जब में मास्को पर आक्रमण करूंगा तब देखियेगा |” 


मैंने प्रक्ष किया,-- 


उमंडम कप अपसमंमननक न तमनान+ “८ लिलतललल्‍ ४. 
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कप्तान की कन्या १७३ 
» “तो क्या भास्कों पर भी आक्रमण करनेका आपने विचार 
किया है १” क्‍ 
कुछ क्षणके लिये पावगाशफ सोच-विचारमें पड़ गया, तत्प- 
शात क्षोण-स्वरमें उसने कहा,-- 
“ईश्वर जाने। मेरा मार्ग संकीर्ण है। ओर विचार दुबंछ। 
मेरे अनुगांमी मेरी आज्ञाये' ठीक-ठीक शिरोधाय्ये नहीं करते । 


वे दुरात्मा हैँ। सुर्को उनपर एक तीज द्वष्टि रखनी पड़ती है । 


वे वाघ्तवरम ऐसे हैं कि यदि पांखा पलटे तो पहिले ही डलट- 
फेस्में मेरी खोपड़ी देकर ये लोग अपने गले बचा ले' |” 

मेंने पावगाशफले कहा,-- 

“यह बिलकुल ठीक है। तब क्‍या यह उत्तम न होगा कि 
किसी अनुकूल अवसर पर भाप इन लोगोंसे अलग हो जांय और 
महारानीसे दया-प्रार्थेना करें ?” 

पावगाशफने सूखी हखी हँसकर कहा,-- 

“नहीं, पर्य्याघ्त विछस्ब हो गया, पश्चाचापका समय कभमीका 
निकछ गया। वहां अब मेरे लिये क्षमां नहीं है। में अब जिस 
मार्ग पर चल रहा हूं उसी पर बढ़ते रहना चाहिये। कोन जञानता 
है? कवावित में अन्तमें सफल हो ज्ञाऊ' | अ्रीश्का-ओोट्रेफ्यिफ 

 मास्कोमे जार बनाया गया था।” 

मेंने फिर कहा,--- 

“किन्तु यह भो तो आपको पता होगा कि उसका अन्त 
केसे हुआ ? महलकी खिड़कीसे गिराया गया था। शरीरकी 


न्स्छु 








१७७ कप्तान की कन्या 


बोटी बोदी काट कर अलाई गयी थी। ओर जस्थि-क्षार ( राख 
तोपोंमें भरकर हवामें उड़ाई गई थी !” 

पावगाशफका कण्ठ-स्वर प्रचण्डतासे अजुप्राणित हो उठा 
ओर उसने फहा,-- 

“सुनो, मेंने बचपनमें एक बुद्ध कालमकसे एऐंक कहानी झुनी 
थी, वह में तुम्हें सुनाता हूं। 'एक बार एक ईगलर पक्षीने एक 
कोचेसे कहा,--“भाई कोचा, बतलाओ यह कया बात है कि 
तुम तीन सो चर्ष तक जीते रहते हो ओर हमारे बन्चुओंको केवल 
तेतीस वर्षमें ही यह खुन्दर संसार छोड़ देना पड़ता है! 
कोवेने उत्तर दिया,--साई ईगल, बात यह है कि तुम जीवित 
रक्त पीते हो ओर में गलित मांस खाकर जीता हूं । ईगल कुछ 
क्षण तक सोचता रहा ओर फिर बोला,--अच्छा तो मैं भी अब 
रक्त छोड़कर गलित-मांख खानेकी चेश्य करूगा। कौचैने 
कहा,--अच्छी बात है। दोनों डड़े। अचानक एक घोड़ेकी 
लाश देख पड़ी । दोनों उस लाश पर टूटे । कौचेने चोंच मार- 
और कर मांख नोचना ओर स्वादके साथ खाना आरपस्म कर 
दिया। ईगरूने एक बार मांस चखा, फिर छाशसे दूर हटकर 
अपने पहु फड़फड़ाये ओर कोवेसे कद्दा,-नहीं, भाई कौवा, 
गलित मांस खाकर तीन सो वर्ष तक जीते रहनेकी अपेक्षा जीवित 
रक्त पीकर प्रक वर्ष जीते रहनेकों में कहीं अच्छा समझता हूं। 
ओर आगे आनेवाली बातोंकों ईश्वरके भरोले छोड़ता हूं 0 वृद्ध 
कालमककी यह कहानी आपकी समभमें कैसी है !” 











कप्तान की कन्या १७७५ 
, मैंने उत्तर दियाँ,-- 

“बड़ी खुन्दर है, युक्ति.युक्त ओर अत्यन्त चातुय्यें पूर्ण है। 
किन्तु लूट-मार पर जीवित रहना मेरी समभमें, गछित मांस पर 
जीवित रहनेके खमान ही है । 

पावगाशफने आश्चय्ये पूर्ण दृश्सि मेरी ओर देखा पर, उत्तर 
में कुछन कहा। हम दोनों चुप हो गये ओर अपने-अपने 
विचारों में तल्लीत हो गये। गाड़ीवान एक उदालीनता व्यश्ञक 
संगोत गुनशुनाने लगा। सेवलिय ऊ'घने छगा और कभी 
इधर कभी उधर झुकने लगा। किबितका हुत-गतिसे चिकनी 
चर्फोलो सड़क पर फिसलल्‍ती आगे बढ़ रही थी |... ...अकस्मात 
येकके ढालू-दद पर एक छोटा खा गाँव देख पड़ा, ओर लगभग 
आध घंटे बाद हम लोग बेलोगोस्केडुगेमें जा पहुंचे । 








बारहवीं फॉरिच्लेद 


द अनाथ ह्त 
किबितका कमानडेण्टके भवनके सामने खड़ी हो गई। 
नगरनिवालियोंने पावगाशफकी घंटीकी [आंवाज पहचान ली ओर 
तत्काल घरोंसे निकल पड़े ओर हम छोगोंके आस-पास एकत्र 
हो गये। शोब्रिन दुर्गके बाहर ही पावगाशफसे मिला। चह 

















१७६ कप्तान फी फन्‍्या 


कॉसकोंफे से कपड़े पदिने था, ओर दाढ़ी रखाये हुए था। उसने 
पावगाशफको किबितकाले उतरनेमें सहारा दिया ओर अत्यम्त 

पिनप्न शब्दोंमें अपनी प्रसन्नता ओर उत्साह प्रकट किया। मुझे 

देखकर वह कुछ घबड़ाया ; किन्तु तत्काल उसने अपनेको 
संभाला ओर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा,-- 

“अच्छा, अब आप भी अपने ही छोगोंमें हो गये, आपको 
तो बहुत पहिले ही हमारे दलमें खम्मिलित होना चाहिये था।? 

मैंने कोई उत्तर नहीं दिया ओर अपना घुह दूसरी ओर फैर 
लिया । 

मैंने जब कमानडेण्टके कमरेमें पेर रखा, मेरा दिल तड़प 
उठा। खर्गीय कमानडेण्टकी खनद्‌ अब भी दीवाल पर टंगी हुई 
थी ओर शोक-पूर्ण भूत काछका स्मरण दिला रही थी। पाव- 
गाशफ उस्ती कोच पर बेठ गया जिलपर आइवन-कोजमिव 
अपनी पत्नीकी मिड़कियांकी लोरी सुनते हुए प्रायः सोया करते 
थे। शेत्रिन स्वयं शराब छाया। पावगाशफने एक प्याला पिया 
ओर फिर मेरी ओर संकेत करके फहा,--- 

“आपको भी एक प्याला दो । 

... दोब्रिन तश्तरी लिये हुये मेरे पास आया, किन्तु मेंने छ्वतीय 
बार फिर मुह फेर लिया। उसने अपनी तीत्र बुद्धि ओर चातुय्पे 
से पावगाशफकी अख॑तुष्ता ताष्ठ छी थी इसलिये वह द्बका 
हुआ था। उसने मेरी ओर सन्देहकी दृश्टिखे घर कर देखा । 

... पावगाशफने उुर्गके सम्बन्धमें अनेक प्रश्न किये। फिर आत्म- 


कप्तान को कन्या क्‍ १७8 


समपेण करनेवाली दुगंकी पुरानी सेनाके रड्ड-ढड़ पर कुछ प्रश्न 
किये | तत्पश्चात्‌ अकस्मात्‌ कहा,-- 
दोस्त, बताओ, वह नव-वयस्क बालिका कौन है जिसको 
तुमने केद्‌ कर रखा है १ डले हमारे सामने डपण्थित करो।” 
शेव्रिवका रु उड़ गया, मानों डसके प्राण निकल गये । 
उसने थरथराते हुये करठ रपरसे कहा,-- 

“ज़ार, वह केद्‌ नहीं है......वह बीमार ६.........चारपाई 
से लग रही है |” 

पावगाशफने अपने सथानसे उठते हुये का,--- 

“अच्छा, चलो मुझे उसके पास ले चलो |” 

इनकार करना अखसस्मत्र था। शेब्रित पावगाशफरो मेरी- 
आइवना।वनाके कमरेको ओर ले चक्का। में भी पीछे-पीछे इन 
लोगोंऊ साथ हो लिया | 

शेब्रिव सीढियोंके पाल रुक गया, उसने कहा,--- 

“ज्ञार, मेरे लिये ओर जो इच्छा हो, आज्ञा कीजिये। किन्तु 
एक बाहरो मनुष्यकों मेरी पत्नोके शयनागारमें प्रवेश करनेझी 
आज्ञा न दोजिये । 

में कांप उठा | द 

“अच्छा तो तुमने ब्याह कर लिया !” मेंने शेत्रिनले कहा; 
में उस समय उसके टुकड़े टुकड़े कर डालनेको तेयार था। 

थुप !” ः 
पावगाशने बाघा दी, “यह मेरा काम है, ओर हां,” शेत्रिन 
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कप्तान की कन्या 


की ओर घृमकर उसने कहा, “अपनी शान ओर दि्खाव रहने दो, 
वह तुम्हारी पत्नी हो यान हो हम उसके खामने जिसे इच्छा 
होगी ले जायंगे। आप मेरे खाथ आईएण |” हा 

शेब्रिन आगे बढ़ा, किन्तु कमरेके दरवाजे पर पहुंचकर लड़- 
खसड़ाती हुई आवाजमें उसने फिर कह,--- ््ि 

“जार, में यह प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि वह भयडुर 
ब्वरमें पीड़ित है ओर तीत .दिनले अचेन अवस्यामें छगातार 
प्रताप बक रही है ।” 

पावगाशफने कहा,--- 

“द्रधाज्ञा खोलो !” 

दोत्रिनने जेब टटोछना आरस्स किया, और कुछ क्षण पश्चात 
उसने कहा,--- 

“ताली छाना भूछ आया हूं ।” 

पावगाशफने पूरे बलके साथ द्रवाज़ों पर एक लात जमाई, 
ताला टूट गया। हम लोग कमरेके भोतर पहुंचे । रा 

मेंने कमरेकी चारों ओर देखा--ओर प्रायः अद्ध सूछित हो 
गया। मैले-पुराने ओर फटे वस्त्र पहिने हुये क्षीण व्माय मेरी- 
आइवनोवना फर्श पर बेठी हुई थी। डसका मुह पीला पड़ गया 
था, ओर बाल बिखरे हुये थे। घामने पानीका घड़ा रखां था 

. और डलीपर एक रोटो रखी थी। मुझो देखते द्वी वह कांपी 
. भोर हृदयवेधी रुघरमें चील पड़ी । मेरे भाव उसे खमये 
कहकर नहीं बतछाया जा खकता । 














कप्तान की कन्या... १७६ 
* पावगाशफने झोब्रिनकी ओर देखा और व्यज्ञात्मक भावसे 
झुस्कर कर कहा,-.- 

तुमने कितना झुन्द्र अस्पताल बनाया है!” 

फिर मेरी-आइवनोवनाके पास पहुंचकर पाचगाशफने कहा,-- 

“बेटी, बतछाओ | तुम्हारे पतिने इस प्रकार तुमको भीषण 
यन्त्रणा क्‍यों दे रखी हे?” 

“मेरा . पति,” मेरोने पावगाशफके शब्दकों दोहराया, “कह 
मेरा पति नहीं है। में कभी डसकी पत्नी बननेके छिये नहीं 
प्रस्तुत हूं। में उसकी पत्नो बननेक्ली अपेक्षा सुत्युकी अच्छा 
खमभतो हूं। ओर में यदि स्वतन्त्र न हुई तो निश्चय मर 
जाऊंगी ।” | 

पावगाशफने धमकी भरी हुई दृशष्टिसे शोत्रिनकों ओर ताका 
ओर कहा,-- 

तुमने झुक धोखा देनेका साहल किया ? पाजो कहींके 
जानते हो इसका परिणाम क्‍या होगा ?” 

शेब्रिनने घुटने टेक दिये......घुणाने मेरे हृदयकी द्वेबाम्नि 
ठंढी कर दी ओर एक भले-मानुखको एक डाकू कोसकके चरणों 
पर पड़ा दया-प्राथना करते देखकर मेरा हृदय घुणासे मर गया। 

पावमाशफको दया आ राई, उसने शेत्रिनसे कहाँ... 
.._ “अच्छा, इस बार मैं तुमको क्षमा करता हूं, परन्तु दूसरों बार 
.. यदि तुमने फिर कोई अपराध किया तो मैं तुम्हें क्षमा नं करूगा। 

.. मैं आजके इस अपरांधकी मी कसर काढ़ें लूँगा ।? 


के 
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फिर पावगाशफने मेरी-आइवनोवनाकों सम्बोधित करके 
सगलताके साथ कहा,-- 

“बेटी, जाओो । मेंने तुमको खतंत्र कर दिया। में ज्ञार हूं ।” 

मेरीने तत्काल पावगाशफकी ओर देखा, ओर सहज ही में 
समभर लिया कि उसके माता-पिताका घातक सामने खड़ा है। 
उसने दोनों हाथोखे अपना मुद्द ढक लिया ओर सूच्छित हो 
गई | में वेगके साथ उसकी ओर बढ़ा, किल्तु ढसी सप्तय 
पछाशाने साहस पूर्वक कमरेमें प्रवेश किया ओर प्रेरी-आइव- 
नोवनाको सभाला। पावगाशफ कमरेसे बाहर निकला | निदान 
हम तीनों जन वहांसे चलकर बेठकेमें आ गये । 

पावगाशफने मुझसे मुस्कराते हुए कहा,-- हि 

“अच्छा, मद्दाशय, उस बालिकाको मेंने मुक्त कर दिया। 
अब कहिये, पोपको बुलाया जाय और आपके विधाहको आयो- 
जना की जाय ? यदि आप सरूवीकार करे' तो मैं उस बालिक़ाके 
पिताका कत्तेव्य अपने हाथमें ले लूंगा ओर शेब्रिन सहबालाका 
काम करेगा। -फिर हम लछोग जी भरकर आमोद-प्रमोद्‌ 
मनाएं गे ।” । 

मुर्के जिख बातका खटका था वही सामने आई। पाव- 
गाशफका प्रस्ताव खुनकर शोब्रिन मारे क्रोधके आपेसे बाहर दो 
गया ओर आवेशोन्मत्त सावसे पुकार उठा,-- 
.._ “जार, में झूठ बोला, मेंने अपराध किया। किन्तु, भ्रोनेफने 
भी आपको धोखा दिया है।. यह बालिका पोपकी भतीजी नहीं 
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है, ख्रह आइवन-माइरोनाफकी कन्या है जो दुर्ग पर अधिकार 
करते समय सूली पर चढ़ाया गया था |” | 

पावगाशफने मेरी ओर आंखें फाडकर देखा ओर फिर 
खिन्नतापूर्ण कण्ठस्वरमें कहा,-- 

“क्या बात है?” 

मेंने तत्काल दृढताके साथ उत्तर दिया,-- 

“अेब्रिनकी बात खच है।” 

पावगाशफक्री आकृति गस्सीर हो गई | उसने कहा,-- 

“आपने मुझे यह नहीं बताया !* 

मेंने कहा,--- द 

“आप स्वयं विचार करें, क्‍या में आपके अज्ञ॒ुयायियोक्े 
सामने इसकी चर्चा कर सकता था? यह माइरोनाफकी कन्या 
है, यह सुनते ही तो वे इसे डुकड़े-टुकड़े कर डालते, किसी प्रकार 
इसके जीवनकी रक्षा न हो धकती !” 

पावगाशफने मुस्कराकर कहा,-- 

“ठीक है। हन शराबियोंसे यह बेचारी बालहिका कभोन 
त्राण पाठी । पोपकी पत्नीने उन्हें घोखा देकर अच्छा किया।? 

पावगाशफको सदुभावनाओंमें आया हुआ जानकर मैंने 
कदहा,-- द 
. *झुनिये, मैं नहीं जानता कि आपको क्‍या कहकर पुकार 
ओर मुझे जाननेकी इच्छा भी नहीं है किन्तु, ईश्वर साक्षी है कि 
आपने जो उपकार मेरे साथ किये हैं उनका बदला चुकानेके लिये 
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मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं; किन्तु मुझसे अपने आत्म-सम्मान 
ओर घर्म-विश्वासके विरुद्ध कोई काम न लीजिए। आप परे 
उपकार-करत्तां हैं। जेसा आपने आरश्म किया है वैसे हो अन्ततक 
पहुंचने दीजिये। झुक इस अनाथ बालिका छहित जहां ईएवर 
ले जाय, जाने दोजिये। आप कहीं भो रहें ओर आप पर जो कुछ 
भी बीते, हम प्रतिदिन ईश्वरसे प्रार्थना करेंगे कि वह आपकी 
आत्माको शान्ति प्रदान करे............” 

पावगाशफके अन्तस्तलूमें एक धक्का छगा, उसने कहा,--- 

“अच्छी बात है, जो भापकी इच्छा। मेरा तो सिद्धान्त है, 
धूर्ण दरड या पूर्ण क्षमा। आप उस सौन्दर्थ्ण-प्रतिमाकों साथ 
लेकर जहां इच्छा हो प्रसन्नतापूवेंक जाइये। ईश्वर आपको प्रेम 
ओर खुमति प्रदान करे।” 

फिर उसने शेब्रितकोीं उसके अधीनरुथ दढुगों ओर नाकोंखे 
सकुशल निकल जानेके लिये मुझे आज्ञा पत्र देनेकी आज्ञा दी। 
शेन्रिन यद सब देखकर हतबुद्धि होकर गृगोंकी तरह खड़ा रहा। 


इसके बाद शेत्रिकको साथ छेकर पावगाशफ दुर्ग निरीक्षण करने 
चला गया। अपनी यात्राकी तेयारी करनेके बहाने में वहीं ठहर 
गया में शीक्रतके खाथ मेरो-आइवनोवनाके कमरेके घास - 
पहुंचा । भीतरसे सांकल लगी थी। मेंने किंवाड़े खटखटाये। 











फप्तान की वकम्या क्‍ १८३ 


प्ैंने अपन नाम बताया । मेरी-आइवनोवनाने भोलरसे सद 
सुकोमल स्वस्धें उत्तर दिया,--- 

“कुछ क्षण ठदरो पोटर ऐेप्ड्रियय, में कपड़े बदल रही हूं। 
तब तक तुम्र अकोलाइना-पम्फाइलोवनाओें) पास चलो, में वहीं 
आ रही हूँ ।” क्‍ 

मैं तुर्त फादर प्रेसिमके घरकी ओर चल दा फादर ग्रेघिल 
और उनको पल्नीने घरसे बाहर आकर प्रसन्नतापूबेक मुझसे मेंट 
की | छेवलिय उत्तसे सब घटना विस्तारपूर्वक पहिलछे ही बता 
चुका था। 

पोपकी पत्नोने कहा,--- 

“स्वागत है पीटर-पऐेड्रियच, ईश्वरने अमुगञ्चद्ठ की कि हम छोग 





फिर मिल गये । बताओ सकुशडह तो रहे ? कोई दिन नहीं बीता, 


जिस दिन हमलोगोने तुम्हारी यर्चा न चलाई हो। बेचारी मेथे- 
आइवनोवना तो बड़े दुखोंमें रही | पर यह तो बताओ पाचगाशफ 
पर कसे जादू चलाया ? उसके हाथसे बच जाना बड़ी बात है [” 
.. फादर ग्रेसिमने बात काटकऋर कहा,-- 

 “ठहरो, यह क्‍या बक-बक लगा दी | खब खुन ठो छुकी हो 


फिर अब उन्हों बातोंके दुदररानेसि क्या लाम ?” 


फ़िर मुझे सम्बोधित करके कहा,--- 

“आओ, पीटर-ऐण्डियच, बहुत दिनों बाद मिले दो। चलो 
भीतर चले' | 
हम्र लोग घसके भीतर आये |; पोपकी पल्ञीने जो कुछ घर्में 
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मौजूद था हमारे सामने रखा ; उसकी ज़बान एक क्षणके लिये « 
भी बन्द नहीं हुईं | उसने बताया कि शेब्रिनने मेरी-आइचनोवनाको 
उसके हबाले कर देनेके लिये उन पर अनेक प्रकारके दबाव 
डाले, मेरी-आइवनोवना यह घर छोड़नेके लिये राज्ञी न थी, वह 
कितना रोई-पीटी थी, वह पलाशाके द्वारा बराबर अपना 
संबाद उन छोगोंको देती रहती थी फिर उसने मेरीको मुझे पत्र 
लिखनेकी शय दी घथा पलछाशाने अरदलीको अपने वशमें करके 
वह पत्र मेरे पाल पहुंचा देनेके लिये बाध्य किया आदि आदि-- 
मेंने भी बदलेमें अपनी कहानी कह खुबाई। पोप और 
उनकी पल्लीने ज़ब यह सुना कि पावगाशफकों यह ज्ञात हो गया 
है कि मेरी आइवनोघनाकफो अपनी भतीजी बताकर उन्होंने उसको 
घोष दिया था तो उनको बड़ा भय हुआ। 
अकोलाइना-पम्फाइलोवनाने कहा,-- 

“क्रासकोी शक्ति हमलोगोंकी रक्षा करे। ईश्वर करे विपदके 
बादल छेट जायं। निस्लन्देह, एलेग्ली-आइवेनिय, तुम बड़े 
चतुर हो ।” क्‍ क्‍ 
इसी समय दरवाजा खला और मेरी-आइवनोवनाने मुस्कु' 
राते हुये कमरेमें प्रवेश किया । उसने अपने पुराने कपड़े उतार 
डाले थे ओर अब ऐसे वस्त्ोंमें थी जो सादे होने पर भी सुन्दर थे । 
.... मैंने उसका हाथ पकड़ लिया किन्तु मेरे छुहसे शब्द न 
_निकछा। हम दोनोंके जी भर आये। कई क्षणतक कोई कुछ 
_न-दोछ सका। पोप और उनकी पत्नी कमरेसे बाहर चले गये। 


स्‍आ 














कप्तान को कन्या. श्८५ 


अब कमरेमें केवल में ओर मेरी-आइचनोवना रह गये | हम सब 
कुछ भूल गये थे। अन्‍्तमें हम लोगोंकी बातचीत आरम्भ हुई । 
मेरी-आइवनोवनाने दुर्गके विजय काछखे छेकर अब तकका सब 
च्तान्त वर्णन किया। हृदय-विदीर्णकारी अपनी विपद-कथा 
खुनाई। बतलाया कि दुरात्मा शोत्रिनने किस किस प्रकारके 
प्रकोभन दिये, कष्ट दिये ओर भयहुर यन्त्रणाये' दों। हमको 
चद पू्वेंकालका खुली जीवन स्मरण हो आया और हम दोनों 
ये पड़े। अन्द्रमें मैंने उसको अपनी भविष्य योजना सममकाई। 
मैंने कहा, यह दुर्ग पाधचगाशफके अधिकारमें है और शेत्रिन यहाँका 
गवनर है यहां रहना किसी प्रकार सम्भव नहीं। ओरनबर्गमें शब्रु 
घेरा डाले पड़ा हे जिससे वहां दुभिक्ष, मरी आदि आदि नाना 
प्रकारके कशोंका ताश्डव हो रहा है, वहां जाना मी ठीक नहीं। 
डसका संखारमें ओर कहीं कोई आत्मोय-स्वजञन भी नहीं। मैंने 
प्रस्ताव किया कि चह मेरे माता-पिताके पास जाकर रहे । पिताके 
निश्शील-खभावको रूमरण करके वह पहले कुछ म्िककी परन्तु 
मेंने उसे समझा बुकाकर शान्त किया। में यह ज्ञानता था कि 
मेरे पिता एक बीर सखेनिककी कन्याका जो अपने देश पर बलि- 
दान हो गया है, रूपरागत करना अपना कत्तेव्य खमभेंगे |-- 
“प्यारी मेरी-आइवनोवना” मेंने कहा, “में तुमको अपनी पत्नी- 





के रूपमें देखता हूं। विचित्र संयोगने हमे लोगोंको अविच्छेद्य 


रूपसे एकत्र किया है। संसारकी कोई शक्ति हम लछोगोंकों भलग 
. नहीं कर खकती।” 


0] 








१८६ कप्तान को कन्या 


पेरी-आइवमोधनाने मेरी बाते गश्मीर्ताके साथ खुनीं। . 
उसने यह अनुभव किया कि भाग्यने हम दोनोंको एक सूचमें 
बाँध दिया है । किन्तु उसने अपने पिछले शब्द किए दुष्राये 
ओर कहा कि में आपकी पत्नी तबतक नहीं हो सकती अबतक 
कि आपके माता-पिता सह स्वीकृति नहीं दे देते । मेंने डखका 
विरोध नहीं किया । हमने परशएशर भावोस्मत्त होकर एक दूसरे 
का चुम्बन किया ओर इस प्रकार हमारी भरिष्य आयोजमा 
निश्चित हो गई | क्‍ 

लगभग एक घंटा बाद एक लिपाहीने आकर तुर्भो भागेमें 
सुरक्षित रहनेके लिये पावगाशफके हाथका लिखा हुआ आशज्षा- 
पत्र दिया ओर कहा,-- 

“खघरकार आपसे मिलना चाहते है ।” 

मेंते पावगाशफकों यात्राके छिये बिलकुछ तथार पाया। 
पावगाशफ एऐक भयडुर देश-द्रोही ओर केबल एक मुझको 
छोड़कर ओर सबके लिये अत्यन्त क्रूर तथा निष्टुर व्यक्ति था। 
में नहीं कह सकता कि उससे विदा होते समय मेरे हृदय में 
क्या-क्या सावनाये' डठीं। किल्तु में कठ क्यों बोलें! मेरे 
हृदयमें उसके लिये खद्दातुभूतिकी बड़ी प्रबक्क भावना डठोी। 
मेरी प्रबल इच्छा हुई कि में उसे उसके अनुगामियोसे बलपूर्वेक 
पृथश्ध कर दू' ओर समय रहते ही उसकी रक्षा करू'। किन्तु 


पा  शोक्िन तथा छत्य छोगोंकी उपस्थितिके कारण में डख समय 








उससे कुछ कद न सका | 
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* में पावगाशफले एक मित्रके रूपमें विदा हुआ। पावगाशफ- 
ने भीड़में अकोलाइना-पम्फाइलोचनाको देखा ओर उसकी ओर 
अछुछी उठाकर धम्चकाया तथा शअथे पूर्ण पछक मारा, फिर 
किबितकाममें सवार होकर गाड़ीवानकां 'बडे' छोट चलनेकी 
आज्ञा दी। ओर, जब घोड़े चल पड़े तो उसने गाड़ी पर पीछेकी 
ओर झुककर, मुकको पुकारा और कहा,-- 

“महाशय, कदाचित हम लोग फिर कभी मिले', अच्छा; 
अब विदा ।” 

हम छोग' सचम्ुच्च एक बार फिर प्रिले, किन्तु एक ज्दुत 
परिष्थितमें :-- 

पावगाशफ चला गया। में बड़ी देर तक खड़े-खड़े बर्फोले 
मैदानमें बेगके साथ दौड़ती हुई किदितकाकों देखता रहा। 
भीड़ छेट गई। शेब्रित सो चला गया। में पोपके घरपर लौट 
आया। मेरी यात्राकी भी तयारी सब ठीक हो चुकी थी, मैंने 
विलम्ब करना डचित न समका। कमामनडेण्टकी पुरानी यात्रा 


गाड़ीमें मेरा खामान ठीक करके रख दिया गया था। घोड़े, 
गाड़ीमें जोत दिये गये। मेरी-आइवनोवना अपने माता-पिताकी 
कत्नों पर अलविदा कहने गई । मैंने चाहा कि में भो उसके साथ 
जाऊ' किन्तु उसने स्वयमेव अकेले हो जानेका मुझसे अनुरोध 
किया।. कुछ क्षण पश्चात वह चरहांसे विलाष करती हुई छोटी ॥ 
गाड़ी तयार थी। फादर श्रेसिम पत्नी सहित गाड़ीके पाल 
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आये। मेरी-आइचनोचना, में ओर परछाशा गाड़ीके भीतर बैठ 
गये, सेवलिच सामने बेठा,--- 

“विदा मेरी-आइईवनोबना ओर पीटर-ऐण्ड्रियय,” पोपकी 
पत्नीने कहा, “यात्रा शुभ हो । ईश्वर तुम दोनोंकों सुखी करे।” 

हमारी गाड़ी हांक दी गई। मेंने फमानडेण्ट-भवनकी 
खिड़की पर शेब्रिनकों खड़े देखा। उसके मुहपर उदाली और 
दष भलक रहे थे। मेंने पराजित श॒त्रुके प्रति गये प्रकट करना 
उचित न समझा ओर दूसरो ओर आंखे' फैर लछीं। 


अन्त हम लोग प्रधान द्वारसे बाहर निकले ओर बेलोगोस्क 
दुगगंकों सदाके लिये छोड़ दिया। 





तेरहका फॉरिच्छेद 
गिरफ्तारी 


इस प्रकार अप्रत्याशित रुपसे मेरीके संयोगके कारण, जिसके 
लिए आज सवेरे में भयानक झपसे चिन्तान्वित था, मुझो अपनी 
ज्ञानेन्द्रियों पर इस समय कठिनतासे विश्वास हो रहा था और 
में कहपना कर रहा शा कि मुझ पर जो कुछ बीता है वह कोरा 
स्वप्त था। मेरी उद्धिम् भावसे अब भी कभी मेरी ओर ओर 
कभी मार्गकी ओर बड़े ध्यानसे निरखती थी । ऐसा ज्ञान पडता 
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_$ था मानों उसको आत्म-चेतना अभी तक जागुत नहीं हो पायी है | 
हम दोनों मोन थे । हमारे हृदय मानसिक उत्तेजनाले लबालब 
थे। खमय अज्ञात रूपसे बीत रहा था। दो घण्टेकी यात्राके 
बाद हम दूसरे दुर्गके पास पहुंचे। यह दुर्ग भी पावगाशफके 
अधिकारमें था। यहां हमने घोड़े बदले | पावगाशफने यहां 
एक दढ़ियछ काशककों कमानडेण्ट नियुक्त किया था। हमारे 
गाड़ोवानने उससे कुछ इस ढंगले गप-शप की कि उसने मुझे 
पावगाशफका मित्र सप्रका ओर हमारे साथ बड़े अच्छे ढंगले 
व्यवहर किया । 

हम लोग फिर जागे बढ़े । 'चेरा होने लगा। गाड़ी एक 
छोटेसे नगरके पास पहुंची । जिस दुर्गमें हमारे घोड़े बदर्े गये 
थे वहांके कमानडेण्टले हमें यह ज्ञात हो ुक्ला था कि यहांखे 
एक बड़ी सेब्रा पावगाशफके साथ थोग देने जा रही थी। 
समन्‍्तरियोंने हमें शेका। सनन्‍्तरियोंके “कोन जा रहा है?” के 
प्रक्षका हमारे गाड़ीवानने चिल्लाकर उत्तर दिया,-- 

“जारके मित्र अपनी नव-वधू खहित जा रहे हैं ।” 

अकस्मात्‌ हखार सेनाके एक दलने वाही-तबाही बकते हुए 
हम छोगोंकों घेर लिया। बड़ी-बड़ी मु छोंवाले सारजण्ट मेज्र- 
ने पुकार कर कहा,-- 

“नीचे उतरो शैतानके मित्र, तुम्दारी ओर तुम्हारी नववधुको 

: प्रतीक्षा विपत्तियां कर रही हैं ।” 
... में किबितकासे उतर पड़ा ओर सारजंटसे मनुरोध किया कि. 
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मुर्के अपने फर्मांडरके पास छे चलो। मेरे तन पर सैनिक अफ- 
सरोंका यूनीफाम देखकर लिपाहियोंका बकना बन्द हो गया. 
ओर सारजण्ट मुझे अपने मेजरके पाख ले गया। सेवलिय 
बड़बड़ाता हुआ मेरे साथ हो लिया | 

“ज्ञारका मित्र बननेसे यह फल हुआ ! जलती आगमगमें पेर 
रखा ! प्रभो, सवेशक्तिमान भगवान ! दाय, श्रब कया होगा है? 

किबितका भी धीरे-घंरे हम छोगोंके पोछे चली । 

लगभग पाँच मिनटके बाद हमलछोग एक छोटेसे किन्तु, 
साफ-खुथरे घरके निकट पहुंचे। खारजण्ट-मेज़र मुझ पहने 
में रखकर, स्थयम्‌ घरके भीतर गया। बह डलटे पांव तत्काल . 
छोटा और उसने मुझ सूचना दी कि श्रीमान मेजरके पास 
समय नहीं है कि वे आपको इस समय अपने पांस बुराये' ओर 
आपसे कुछ पूछ । उन्होंने आपको केदर्म रखनेकी और आपकी 
पल्लोको अपने सामने उपस्थित करनेकी आज्ञा दी है। 

में क्रोध लाल हो गया मेंने चिल्लाकर कहा,--- 

इसका क्‍या अर्थ है ? उनको अपने आपेफी खुधि तो है १” 

सारजण्ट-मेजरने कहो,-- 
..._“में नहीं जानता महाशय, उन्होंने फेबल यद्द आज्ञा दी है 
.. कि आपको केद्‌ कर लिया जाय ओर आपकी पल्लोको डनके 
. सम्मुख उपस्थित किया जाय [? कर | 
.. शें तीरकी तरह सीढ़ियों पर चढ़ गया, सन्तरीकों रोकने ; 
. अथवा कुछ कहनेका अवसर न प्रिया । में सीधा फमरेमें 
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पहुचा। छ हसार अफसर बेठे ताश खेल रहे थे । मेजर भी उन्हीं 
में था। मेंने वहां आईवन-भाइवनोविच-जरिनको देखा। मेरे 
आश्चयेंका ठिकाना न रहा। इसीसे में लिमबस्कंकी सरायमें 
सौ रबल हारा था | मैंने पुकारकर कहा,-- 

यह क्‍या, आइवन-आइवनोविय | क्‍या सबमुच आप हैं?” 

“अरे, पीटर ऐण्ड्रिय्व, किस संयोगसे आज इधर आ पडे 
अप्री आप कहांखे आ रहे हैं ? भाई, और आपके साथ कौन है ? 
आंचो, एक बाज्ञी ताश खेले' । द 

“धन्यवाद, किन्तु पहिले मेरे ठहश्नेके लिये कोई कार 
दीजिये। ” 

“कैसा क्ाटर १ आप मेरे साथ रहें ।” 

“नहीं, में आपके साथ नहीं रह सकता, में अकेला नहीं छू |? 

“अच्छी बात है, तो अपने साथीको भो यहीं ले आइये ।” 

“मेरे खाथ मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरे साथ एक--ह्ली है ।” 

“ल्री १ कली कहांसे पा गये, भाई पीटर ऐण्ड्रियय १? 

इन शब्दोंके साथ ज़्रिनने कुछ ऐसे सार्थक ढड़से सीटी 
बजाई कि उसके खब साथी हंस पड़े। में हक्का-बक्का रह गया | 

ज़रिनने फिर कहा,-- 

“अच्छा, आपशो क्वाटर मिलेगा। मुझे खेद है...... किन्तु 
आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, इस हाख-उपहालका बुरा न 
मानता... 2 

ज़्रिनने फिर नोकरकों सम्बोधित करके कहा, 
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*क्यों, पावगाशफकी स्त्री मित्र अब तक हमारे सामने क्यों 
हीं छाई गई * क्‍या वह यहाँ न आनेके लिये हठ कर रही है! 
उससे कह दो कि बुलाने बाला सम्य-मजुष्य हैं, ओर यद्दि नआा. 
रही हो तो डसे घखीट कर ले आओ |” 
मेंने ज़रिनसे कहा 
«यह आप कया कह रहे हैं? आप पावगाशफकी किस ल्री 
पमरित्रके सम्बन्धमं बात कर रहे है ! वह स्वर्गीय कप्तान माह- 
रोनाफकी कन्या है। मेंने डसे कारागास्से मुक्त किया है । वह 
अनाथ है। उसे में अपने माता-पिताके पास छोड़ने जा रहा हूं। 
“झरे, तो क्या जिसके सम्बन्ध अभी मुर्के खूबना दी गई 
थी यह आप ही थे १ यद क्‍या रहस्य है १ बात क्या हैं 
“में सब बतलाऊंगा, पहिले आप उस बेचांरी बालिकाके 
लिसे आपके हसारोंने बुरी तरहसे डरा और घबरा दिया है 
निश्चिन्त होनेझ प्रबन्ध कीजिए। 
ज्रिनने तत्काल आवश्यक आज्ञाये' दीं। फिर स्वयं घरसे 
बाहर आकर मेरो-आइवनोवनासे क्षमा-प्रार्थना को गैर कहा कि 
अनजानमें भूछ हो गई है। ओर सारजण्ट-मेजरको मेरी आई- 
वनोवनाको नगरके सबसे खुन्दर मवनमें ठहरानेकी आज्ञा दो। 


. मै ज्ञग्निकि पाख ताश-वाश खेलने लगा ओर रातमे चहों 





ह गया । 
हम लोगोंने एक साथ खाना खाया। ओर लोग चले गये, 
केवल जरिन ओर में कमरेमें रह गये। मेंने अपनी भयडूर कहानी 


ही 
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आद्योपान्त जुरिनकों खुनाई, उसमे बड़े ध्यानसे सबखुना। जब 
मैंने अपनी बातचीत समाप्त की तो उसने खिर हिलाया ओर- 
कहा,-- 

“बड़ा अच्छा हुआ बन्‍्धु, किन्तु एक बात मेरी समभमें 
न आई । विद्याह क्‍यों करने जा रहे हो? यह कया पागलूपन 
सवार हुआ है १ में आयको एक अफ़लर ओर सम्ध्रान्त व्यक्तिकी 
हैसियतसे घोका नहीं देना याहता, विश्वाल मानों यह विवाह- 
इथाह वेवल व्यथेका झगड़ा है। परोंमें दिच्ाहकी बेडियां डाल 
कर कच्चे-बच्चोंके ममेलेमें पड़ने क्‍यों जा रहे हो! खुनो, मित्र मेरों 
बात सुनो। इस कप्तानकी कन्याकों दूर करो | लिप्रबल्केका 
मार्ग पूर्ण रुपसे सुसक्षित है। इसे कल अकेली अपने माता-पिताके 
पास भेज दो ओर तुम यहीं हमारे साथ रहो। ओरनबर्ग छोटकर 
जानेकी आवश्यकता नहीं है, यदि कहीं फिर लुगेरॉके हाथमें पड़ 
गये तो इस बार उनके हांथले डबरना कठिन हो जायगा ओर 
यह प्रेम-त्र म सब धरा रह जायगा ।” 

यद्यपि प्रकट रूपसे मैंने हां नहीं की, तो भी मैंने अनुभव 
किया कि कर्तव्य और आत्म-सस्मानके नाम पर झुझो मदारानो- 
की खेनामें रहनां चाहिये। मैंने जुरिनके उपदेशानुखार मेरी- 
आइवनोवनाको अफैली पिवाके पास भेज्जना निश्चय किया, मेंने 
खोचा कि में यहीं जुरिनके साथ रहूंगा। 

खेवलिय मेरे कपड़े उतारनेके लिये मेरे पाल आया। मेंने 
डससे कहा कि कल तुमको मेरी-आइवनोवनाकों साथ लेकर: 

५ है 
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विताके पास जानेके लिये.यांतआ करनी द्ोगी। तेयार रहना] 
बंसने असम्पंति प्रकंट करते हुए कद्दा,-+ 

“यह क्या कह रहे द्वो पीटर ऐण्ड्रियच ? में भला तुमको 
अफेला छोड़ सकता हूं? में न रहूंगा तो तुम्दारी देख-भाक कोन. 
करेशा ? तुम्हारे माता-पिता बंधा कहेंगे १. 

मैने सोचा कि हटी सेचलिल यों न मानेगा, इसलिये नने 

छोपतो. और दम-दिलाखेसे काम लेना जयित सममा। मेंने 

ले कहा,-- क्‍ हक 

“प्रेरे सच्चे शुभच्ण्तिक आरकिप-सेचलिय, मुर्के यहां नोकर- 
की बिलकुछ आवश्यकता नहीं है और यदि मेरी-आइवनोवल 
अफेली गई और तुम सांथमें न हुए तो अनिष्ठट बिन्‍्तनाके मारे 
मंझे क्षण भर भी फछ न पड़ेगी । डखकी सेवा करना ओर डखे 
झुंख पहुंचाना, मेरी सेवा करना ओर मुझे खुख पहुंचाना है। 
बयोंकि मेंने मेरो-आइयनोचनाके साथ विवाह करनेका दृढ़ निम्नव 
कर लिया. है । घटना-चक्रने अवसर दिया कि हम दोनों विवाहित 
झपमें एक साथ होंगे ।” 

... सेबलिचने सांश्थर्ण तालियां बजाते हुए कहा, द 

. “विवाह | लड़का विधाद्द करना चादता है | किन्तु, तुम्दारे 
४ पिता क्‍या कहेंगे ? ओर तुम्दारों माँ कया खोखेंगी ?” 

मेंने उत्तर दिया,-- है 
- “वेब मेरीसे परिचित दो जायंगे तो निसखन्देह प्रंस+ 


पृ्वेकवे अद्नों संम्भति अंदुर्नि करे गे । मेरे क्ता और मेरीःमाता> 
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का तुम्हारे ऊपर बड़ा विश्वास है। घुझे भरोसा है. द्धि माता- 


पिताके विधारोंकों मेरे अनुकूल बननेमें तुम मेरी सहायता करोगे 


करोगे न १” डर 
मेरी बातोंका बुड्ढे पर कुछ अखर पड़ा । डखने कहा,-- 
*ओोह, पीटर-ऐण्डियय, यद्यपि तुम समयसे कुछ पहले ही 


: विवाद करनेका विचार कर रहे हो, किन्तु मेरी -आइवनोवना जैखी 


अच्छी लड़कीको छोड़ना भी उचित न होगा, तुम जो कहते हो में 
चही करूगा। में मेरीके साथ जाऊंगा और तुम्दारे माता-पिता- 
को अत्यन्त नश्न शब्दोंमें खतफकाऊंगा कि ऐसी खुन्दर, सदुगुण 
सम्पन्न लड़कीके लिए दृह्देज़कों आवश्यकता नहीं हुआ करतो 
मैंने लेषबलियको धन्यवाद दिया ओर वहीं, जूरिनके कमरे 
में, लेट रहा । मेरा मन उत्तेजित था. अतएव में चुपचाप छेटा 
न रह सका; मेंने अर्निले फिर बात्तोलाप आरस्स किया। 
अरिनमे प्राय्म्ममें तो मेरी बाते' बड़े ध्यानसे सुनीं । किन्तु धीरे 


. चीरे उसके शब्द ग्यून ओर असस्वद्ध दोने लगे आर अन्‍्तमें मेरी 


बातका उत्तर देनेके बदले उसने खरोंटे लगाना आरस्म किया 
मुझे विघश होकर उसके उदाहरणका अनुर्रणं करना पड़ा। 
दूसरे दिन खबेरे में मेरीके पास गया ओर अपने विचार 


द डससे कहै। उसने मेरे विचारोंकी उपयुक्तता समंभ्की और उनके 


अनुसार काम करना स्वीकार किया। जूरिनकी सेना डसा दिन 


कु करनेवालो थी। व्यथेग दानेफे लिए समय नहों था। मेरी 
को सेवलिचकी हिफ़ाज़तमें लिपुद्‌ कर मेने 





ने विंदों किया और 
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साता-पिताके नाम एक पत्र उसे दे दिया; मेरी रो पड़ी ओर ही! 
सुदु स्परमें कहा,-- 
“विदा पीटर ऐण्ड्रियच, ईश्वर ही जाने हम लोग फिर एकत्र 
हो सके'गे या नहीं । किन्तु जो हो, में तुमकों कभी न भूलूंगी, 
मुत्युकी घड़ी तक इस हृदयमें तुम--केवल तुम विराजते रहोगे।” 
... मैंने उत्तर देना चाहा, किन्तु हम छोगोंके पाल ओर लोग 
भी एकत्र हो गये थे इसलिये उन सबके खामने मेंने अपनी ह॒दु- 
भावनाये' प्रकट करना उचित न सम्का। निदान मेरी-आइव- 
नोवना विदा हुई। में छप और उदास जूरिनके पास लोट 
आया । उसने मेरी उदासी दूर करनेका प्रयत्न किया, मेंने भी 
अपनी विचार-प्रगति दूसरी ओर मोड़नेफी चेष्टा की । 
फरवरीका महीना समाप्त हो रहा था। अब तक शीतकी 
भोीषणता सेनिक दलोंके एकत्र होनेमें एक महान बाधा थी | अब 
यह बाधा दूर दो चली । जनरलोंने मिल्तरकर पावगाशफ पर घावा | 
बोलनेकी तयारी आरस्म की। पावगाशफने ओरनबर्ग विजय 
कर लिया था ओर आजकल वह वहीं था। हमारी सेनाओंने | क्‍ 
मिलकर चढ़ाई आरम्भ की । डाकू पराजित होने छगे। गांवके 
गांव जो डाकुआंके हाथमें चछे गये थे फिर हम छोगोंके । 
अधिकारमें आने लगे, परिस्थित शीघ्र द्वी इस युरुका सफल 
. अन्त होनेकी आशा दिलाने रूगो] हा 
. कुछ दिनों पश्चात्‌ प्रिंस गोलाइजनने टेटिशफ-दुर्गमें पाध- । 
शाशफकों पराजित किया। उसके अनुगामी उसका खाथ छोड़ _ | 
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भागे ओर उसकी पूरी तरह हार हुई। फिर ओरउनबर्गका दुर्ग 
. डाकुओंके अधिकारले मुक्त किया गया। विद्रोदी वाशकरोंने 
भी हार खाई ओर वे तितिर-बितिर हो गये। बसन्तके आरस्ममें 
हम लोग तातारियोंके एक छोटेसे शाँवमें थे। नद्योंमें बाढ़ भा 
गई ओर खड़के' अगस्य हो गई'। हम लछोगोंने अकर्मण्यताके 
इस समयको यह विचार कर सद्द लिया कि लुटेरों ओर डाकुओं- 
का यह छोटा सा युद्ध अब शीघ्र ही समाप्त दो जायगा | 
किन्तु पावगाशफ अबतक न पकड़ा गया था। शीकघ्र ही 
साइबेरियाके शिटप प्रधान प्रदेशोंमें पहुंच. कर एक बार उसने 
फिर अपना संगठन किया। ओर पहिलेकी मांति लूट मार, 
ओर दुर्गो' पर अधिकार करना आरम्म कर दिया। उसकी 
 खफलताके समाचार फिर चारों ओर फल गए | हम लछोसमोंने 
सुना कि खसाइबेरियाके कई पक दुर्गो' पर उसने भोषण निष्ठु- 
रताके साथ अधिकार कर लिया। फिर समाचार मिला कि 
कजानको पावगाशफने विजय कर लिया ओर अब सीधे मास्को 
पर धावा बोल दिया हैं। मास्कोमें इस समाचारके पहुंच जाने 
से कि विद्रोदियोंकी शक्ति पूर्ण रुपसे नष्ट श्रष्ट कर दी गई-- 
सेन्‍्य सश्चालकोंमें बड़ी गड़बड़ी और क्रम-विहीनता फेल गई 
थी।. जूरिनको घचालगा पार करके शीघ्र आनेका आदेश मिला | 
हमारी खेनाये' केखे बढ़ीं ! किन-किन विपदाओंका सामना 
करना पड़ा ! ओर इस युद्धका अन्त केसे हुआ --आदि 
बातोंका वर्णन करके में पाठकोंका समय नहीं नष्ट करना 


 + हक 
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चाहता । इस सस्बन्धमें इतना ही जान देना बस होगा कि 
इस बारका युद्ध यत्परोनास्ति विपत्ति पूर्ण था। शान्ति और 
विधानका अन्त हो गया। ज्मींदार जड़ूलोंमिं जा छिपे। लुटेएों .. 
के दलने चारों ओर तदस-नहस मचा दिया। अपने दलले 
बिछड़ो हुई सेनाओंके कमांडरोंमें कुछ दण्डित हुए ओर कुछ 
क्षमा किये गए। रूस राज्यके जिस विस्तृत भूभागमें बलवा 
हुआ था उसकी दशा भीषण हो उठी ; भगवान करे' कि ऐसा 
निष्ठर ओर भयड्भुर विद्रोह फिर कभी देखनेमें न आवबे | 
पावगाशफ भागा।_ आइवन-आइदनोविच-माइकेलसनने 
उसका पीछा किया। हम छोगोंको समाचार मिला कि पाव- 
गाशफ पूरी तरह द्वार गया। और अन्‍्तमें जूरिनके पास पाव- 
गाशफके गिरफ्तार कर लिये जानेका समाचार ओर ठहर 
जआनेकी आशा आ गई। युद्ध समाप्त हो गया। अब मुझे घर 
जानेका अवसर प्रिला, मेरी आइवनोवनाका अबतक कोई 
समाचार न मिला था। में यह सोच कर कि शीघ्र ही माता- 
पिताके दशेन करूंगा ओर मेरी-आइवनोवनाको दैखेंगा-- 
आहादित हो उठा। मैं बच्चोंकी तरह उछछ पड़ा ओर नायने 
लगा। मेरी यह अवस्था देखकर जरिनकों हँसी आ गई। 
उसने मुह चिढ़ाकर, व्यड़ भावसे कहा,-- डा 
.._ »विवाहसे कोई लछाम न होगा। पिधाह करके तुम अपनेको .. 


इसी समय एक विचित्र विचारने मेरे आनन्दमें विष बी 


शा 
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दिया। मुझे वावगाशफ़का स्मरण हो आया। न जाने क़ितले 
निरपराधियोंका उसने रक्तपात किया और न जाने कितने हृद्यों- 
को झपने ऋर अत्याचारसे तड़पाया ओर कलछाया है! उसका 
भयंकर परिणाम सोखकर में खिहर उठा | 

मेंने अपने मनमें व्याकुलतास कहा,-- 

“हाय, तुमने अपने फलेजेमें तलवार क्‍यों न भोंक लो है 
अथवा तुम गोछीके सामने क्‍यों न खड़े हो गये (--तुम्हारे लिये 
तो यही अच्छा होता !” 

मेरे हृदयमें उसके लिये सहानुभूति होना स्वाभात्रिक बात 
थी । खूली पर चढते-चढ़ते मुझो उसने उत्तार लिया था ओर 
मेरी प्रेम-प्रतिमाकों दुष्ट शेन्रिनके पंजेसे मुक्त क्रिया था। में 
उसके लिये क्‍यों न दुल्वी होता ! द 

जरिनने मेरी छट्टो खीक्रार कर छी। थोड़े ही दिनोंमें में 
अपने घर पहुंचंगा, आत्मीय-स्वजनोंसे मिलेगा, खोन्दयये- 
राशि मेरी-आइवनोचना फिए इन आंखोंके सामने होसी...... 
इन विचारोंने मेरे हृदयमें एक तुकऋान पेदा कर दिया, मेरा हृदय 
आन्दोलित हो उठा । 

चह दिन आ गया जिस दिन मेंने यात्रा करनेका निश्चय 
किया था। में शीघ्रतासे तयार होकर चलने ही को था कि इसी 
समय जूरिन मेरे क्वाटेरमें आया। जूरिनके हाथमें एक कागज 
. था ओर दृष्टिमें थो चिन्तना ओर डदासोनताकी एक गहिरी 
. छाप। मेरे कलेजेमें एक घड़का समा गया, बिना कुछ जाते 


शक 
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हुए ही मेरे जी में भय ओर जाल भर गया। डसने मेरे नौकरको 
कमरेसे बाहर जानेको कहा ओर फिर मुझभखे कहा कि आपसे 
कुछ कहना है | मेने घबड़ाकर कहा,--“कहिये क्‍या बात है १” 

मेरे हाथमें कागज देते हुये जरिनने कहा,-- 

“प्हान दुख पूर्ण समाचार है, पढ़िये, यह कागज अभी मुझे 
मिला है ।” 

भेने उसे पढ़ा। यह राजाज्ञा थी जो गुप्त रुपसे प्रत्येक कमा- 
ण्डरके पास भेजञ्ञी गई थी। उसमें लिखा था पीटर ऐण्ड्रियच 
जहां मिले उसे तत्काल गिरफ्तार करलिया जाय ओर अविलम्ब 
कजानमें उस कप्ीशन ( विचार-समिति ) के सामने उपस्थित 
किया जाय जो अभियुक्त पावगाशफके निर्णयके लिये नियुक्त 
हुआ है । 

कागज मेरे हाथसे गिर गया। जूरिनने कहा,-- 

. “क्या करू |! कोई प्रतीकार नहीं है, आशा पाक्न करना 
पैरा कर्तव्य है। जान पड़ता है कि तुम्दारे साथ पावगाशफ- 
ने जो व्यनहार-वत्ताव किया वे बाते' ऊपर तक किसी प्रकार 
पहुंची हैं। मुझे आशा है कि परिणाम सनन्‍्ताप-जनक न होगा। 
कमीशनके सामने तुम निर्दोष प्रमाणत होगे। घबड़ाओ मत। 
यात्राके लिए तयार हो जाओ।” द 
... मेने साघ्नाज्यके विरुद्ध खड़े होनेका कभी विचार तफ् न 
किया था, अतएवं कमीशनके सामने उपस्थित द्ोनेकी बात 


... छलोचकर में विचलित न हुआ; किन्तु यह सोचकर कि अब फिर. 





श 
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कई महोनोंके लिये मेरीसे मिलना लक गया--मैं अधीर द्वो उठा | 

गाड़ी तयार थी। में गाड़ी पर बेठा। हाथमें न॑ंगी-तलूवार 
लेकर दो हसार खेनिक मेरे अगल बगल बेंठे | चछते खम्य जूरिन 
पूर्वेचत्‌ मित्र भाव मिला। इम अपने गन्तव्य रुथानकों चल 
पड़े । 


चकादहका फरिच्छिद 
निर्णय 


सुर्के निश्चय दो गया कि बिता छुट्टी लिये ओरनबर्ग- 
दुरगेसे चला आना ही मेरी गिरफ्तारीका कारण है। इस ख॑बन्ध- 
में में अपनी लफाई अछानीसे दे सकता था। क्योंकि शब्रुके 
विरुद्ध धावा करनेकी मनाही नहीं थो बरन ऐसा करनेके लिये 
उत्साह भी दिया जाता था। अनाज्ञाकरिताके बदले मेरे ऊपर अनु- 
पयुक्त ओद्धत्यका अपराध छगाया जा सकता था पावगाशफके 
खाथ मेरी मित्रताके साक्षी मिल सकते थे डससे मुझ पर सन्‍्देह 
अवश्य हो सकता था। में रास्ते भर उन प्रश्नोंके उत्तर जिनके 
मुभसे पूछे जानेकी सम्भावना थी, सोचता रहा। मेंने निम्धव 
किया कि कमीशनके खामने जो कुछ भबतक हुआ है. सत्य सत्य 


ह है 
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ओर स्पष्ट रुपसे धर्णन करूगा। मझुझो विश्वास था कि अपनी 

सफाई देनेका इससे बढ़कर सरल ओर ख़ुनिश्चित उपाय हूसरा 
नहीं हो सकता । 

मैं कज्ञान पहुंच गया। नगर लूट लिया और अःलप 
फूंक दिया गया था। नगरकी गल्योंसे निकलने पर जले हुए 
त्थरोंका ढेर, और काली, टटी-फ टी और फिना छतकी दीवाले' 
देख पडीं | पावगाशफ ये ही चिन्ह छोड़ शया था। में दुर्गमें जो 
जलने से बच्च गया था, पहुंचाया गया । हसारेंने मुझे गारदके 
अफसर को सोंप दिया। डखने लोहार घुला कर मेरे पेगेंमें बेडियाँ 
डाल दीं। अनन्तर में जेछखानेकी एक सखंकरों ओर अम्घेरी 
कोठरोीमें जिसमें केवछ एक खिड़की थी केद्‌ कर दिया गया।.... 
यह प्रारम्भिक शकुन आशाजनक नहीं था। परन्तु फिर भी 
में निराश न हुआ, और न मेत्र साहल टूटा । इस विपद्‌-कालमें 
मेंने घैय्य धारण करके विशुद्ध किन्तु शोक सनन्‍्तप्त हृदयसे मेने . 
ईपएघरकी प्रार्थना की और आगे फ्या दोगा--इसका सोच-विचार 
छोड़कर शान्तिपूर्वे झ सो गया । 3 
_ छूसरे दिन जेलरने मुझो जगाया,ओर कपीशनके सामने 
उपस्थित होनेकी आज्ञा दी | दो लिपाही मुर्भो कमानडेण्ट-मवन- 
की ओर ले चले । सिपाही सेहनमें ही रुक गये और मुभो भोतर 
जञानिको कहा | खिड़कीके पास एक अलग मेज पर सेक्रेटरी 
कान पर कलम ओर सामने मेज पर कागज रखे बेठा था। पद 
मेरा बयान लिखनेके लिये बिलकुल तयार था। हर 














कंचान को कल्‍या | श्७क 


, पैरा बयान लिया जाने लगा। मेरा नाम पूछा गया, और 
फिर जीविकाका साधन । जनरलने घमुमसे पूछा कि - क्‍या तुम 
ऐफ्डटी-पीटरोविच-ग्रोनेफके पुत्र हो, मेरे हाँ कहने पर उसने हृढ़- 
कठोर स्व॒रमें कहा, 
“कितने परितापकी बात है कि एक ऐसे सम्मानित व्यक्तिका 
पुत्र ऐसा नालायक निकले !” 
मैंने शान्तिके साथ उत्तर दिया कि मेरे बिरुद्ध चाहे ज्ञो अमि- 
योग लगाये गये हों किन्तु मुझ आशा है कि में सत्यकों प्रकाश 
कर अपनी सफाई दे सकंगा। 
तुम बड़े धृष्ट जान पड़ते हो,” उसने श्र कुटो चढ़ाकर कहा; 
किन्तु तुम्हारे समान अनेक अपराधी हम देख चके हैं। 
सुभसे प्रश्न किया गया,-- 
तुमने किस परिस्थितिमें, कब ओर किस कामके लिये पात- 
गांशफकी नोकरी की थी १” 
मैंने ऋद भावसे उत्तर दिया,--- 
एक उश्चश्रेणीके व्यक्ति ओर एक अफसरकी हेखियतसे 
मैं पावगाशफकी. नौकरी कदापि नहीं कर सकता था, मेंने कभी 
डसकी नोकरी नहीं की | 
... प्रश्नकर्त्तानेकहा,-- क्‍ 
“अच्छा, तब यह कुलोंन व्यक्त ओर अफसर ही अरेला 
उसके हाथसे कैसे बचा, जब कि डसके साथके अन्य सब अफलर 
निठयता पूर्वक मार डाले गयें? और यह कुलीन ध्यक्ति और 


.. 
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अफसर लुटेरों और डाकुओंके साथ रद्ू-रेलियां केसे कर सका 
ओर छटेरोंके नेतासे वह एक अंगरखा, एक घोड़ा ओर अरे 
रबलकी भट केसे स्वीकार कर सका ? यह आश्चर्रजनक मित्रता 
कैसे हुई ओर यदि यह राजद्रोह नहीं, तो क्‍या घत्यन्त घुणित . 
ओर असभ्य कायरता भी नहीं है ?” क्‍ क्‍ 
गारदके अफ़सरकी बात खुन कर में बड़ा क्षुब्ध हुआ; बड़े 
आवेशके साथ मेंने अपनेको निरपराध सिद्ध करना आरस्स किया। 
मैंने बताया कि सेनामें भरती होनेके लिए जानेके समय मांर्गमें 
भयडुर॒तुफान आया था और डख समय पापगाशफसे मार्ग- 
दर्शकके रूपमें मेरा परिचय हुआ था। बेलोगोस्क-दुर्ग पर अधि- 
कार करनेके समय मुझे पदयान कर उप्ती परिचयके कारण 
उसने मुझे सूली नहीं दी। मैंने अंगरखा ओर घोड़ेका मिलना... 
स्वीकार किया ओर कहा कि यह सब कुछ द्वोते हुए भी मेने क्‍ 
बेलोगोश्क दुर्गको अन्तिम घड़ी तक शत्रुसे बचाया था।.... 
अन्तमें मेने कहा कि ओरनंबर्ग दुर्गका जेनरल मेरे कथनको 
घत्यताकी साक्षी दे सकता है ओर बता खकता देक्ति जब दुर्ग 
सांघातिक रुपसे घिरा था तब मेंने किस छगनसे काम | 
किया था द 
न्‍्यायाधीशने मेज परसे एक खली चिट्ठी उठा छी ओर उसे 
जोरसे पढ़ना आरणस्स किया,-- ० 
.._ “श्रीमानने पीटर पेण्ड्यिय ग्रोनेफके सम्बन्धमें--जिस पर 
बच्तेमान विद्रोहमें भाग लेनेको, विद्रोदियोंके नेतासे मेल करनेका 


ही 
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ओर सेना-विधान तथा राज-भक्तिकी शपथ भंग करनेका अप- 
राध लगाया गया है--घुझसे पूछा है। उत्तरमें निवेदन है कि 
उक्त अभियुक्त अक्टूबर १७५३ के आरस्ममें यहां आया ओर 
वर्तमान वर्णकी चोथी फरवरी तब यहाँ रहा। इसके बाद फिर 
वह यहाँ नहीं देख पड़ा । कुछ भागे हुए छोगोंसे मेंने खुना था 
कि वह पावगाशफके केम्पर्मं था, और उसप्तके सांथ बेलोगोरुके- 
दुरगंकों गया था जहां बद पहले खेनिक अफसर था, डलके 
आचरणके सम्बन्धमें में केघछ इतना कह सकता हूं क्ि.........* 

जनरलने आगे पढ़ना बन्द्‌ कर दिया ओर अत्यन्त कट॒तासे 
मुझसे कहा,-- 

“बोलो, अब इस पर क्‍या कहते हो १” 

में उत्तरमें अपने ओर मेरी-आइवनोवनाके सम्बन्धकी पूरी 
घटना स्पष्ट रूपसे कहने ही वाला था दि तत्काल मेरे हृदयमें 
यह वियार उठा,--“यदि मैंने मेरी-आइवनोवनाका नाम लिया तो 
कमीशन डसे भी अपने सम्मुख डपर्ियित होनेकी आज्ञा देगा | 
मेरी -आइवनोवनाके पवित्र नामका इन दुरात्मा छठेरोंकी चचांके 
साथ आना महान कलूंककी बात है ।”--मैं लिहर उठा ओर 
मेंने मौन रहना ही उत्तम समझता । 
.. न्यायाधीशोंके मनमें ओरस्ममें मेरा उत्तर खुनकर जो यत्‌- 
किंचितु सदुभाव उत्पन्न होता प्रतीत हुआ था वह अब मेरी 
घबराहट देखकर दूर दो गया। गारदके अफसरने आज्ञा दी कि 
मेरे प्रधान अभियोक्तास मेरा मुकाबला कराया जाय | जनरलने 


तक 











२७६ .. कान की कन्या 


मेरे अभियोक्ताकों बुलानेकी आज्ञा दी। में शीघ्रतासे द्रवाजेकी क्‍ 
ओर घूम कर अपने अभियोक्ताकी प्रतीक्षा करने लगा | कुछ क्षण ' 
पश्चात्‌ बेडियोंकी फकनकार छुनाई पड़ी, द्स्वाज्ञा खुला और 
शेत्रिन भीतर आया । मेंने विस्मयले उसके मुंहकी ओर देखा। 
घह सुखकर कांटा हो गया था, शरीर बिलकुर पीला पड़ गया 
था। उसके बाल जिनका कुछ ही समय पूब मैंने काले देखे थे 
अब बिलकुल भूरे हो गये थे। उसको लम्बी दाढ़ी ऐसी उलकी 
थी मानों बरसोंसे कंधा न की गई हो । उसने अपना बयान धीमे 
किन्तु दृढ़ स्वरमें दिया | उल्लने कहा कि में पावगाशफकी ओरसे 


'गुघ्तवर बनकर ओरनबर्ग गया था । नगरमें जो कुछ द्वोता था में 
प्रतिदिन उसकी सूचना पावगाशफको देता था । अन्तमें में खलम- 
झल्ला पावगाशफके साथ दो गया ओर उुर्ग-दुर्ग उसके साथ 


घमने रूगा तथा पुरष्कार, ओर पद्‌-सम्मानके प्रलोभवसे अपने ही... 


'लोगोंकों अपराधोंमे सान सानकर सब प्रकारसे उनके साथ 


अनशोे करनेकी चेष्टा करने छूगा 
मैंने बड़े ध्यानसे शेक्रिनका बयान खुना। भुझे यह देखकर 


 हर्ण ओर सनन्‍्तोष हुआ कि दुरात्मा शेन्रिनने अपने बयानमें मेरी- 


आइवनोवनाकी चर्चा नहीं की । चाहे उसके आत्म अमिमानने इस | 
लिए उसे उसका नाम न छेने दिया हो कि उसने तिरस्कार 


लक 






_वृवैक उसके प्रस्तावको अस्वीकार कर .विया था, अथवा किर 


वही कारण हो जिसने मु मोन बना क्या था + कारण कोई भी 
शहा' हों; वेल्ओेगोीरकके फकमानडेणए्टको. कॉयाक्कः नाम कमीशतके 
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सामने न भाया । अब मेरा पदिछा विचार ओर भी हृढ़ हो गया 
' ,और जब न्यायांधोशोंने पूछा कि शेब्रिनके राक्ष्यके उत्तरमें मेरा 
क्‍या वक्तव्य हैं तो मेंने उत्तर दिया कि में पहिले जो बयान दे चु छत 
हूं उसके अतिरिक्त अपनी सफाईमें ओर मुर्के कुछ नहीं कहना है | 
जनरलने दम लोगोंको हटाये जानेकी. आज्ञा दो। हम दोनों 
साथ ही कमरेले बाहर निकले | मेंने रिथिश हृश्टिसे शब्रितकों ओर 
देखा किन्तु एक शब्द्‌ भी उससे न कहा । वह मेरों ओर देखकर 
मुस्कुराया । उसकी मुस्कुरादहटमें छेषकी कलक थी। वह मेरे 
सामने अपने बेड़ो-जकड़े पेरॉको जोरखे पटक कर, आगे बढ़ 
गया। में कारागारमें छाया गया। फिर में दुबरा कोटेके सामने 
बयान देनेके लिये नहीं बुलाया गया। 

... इलके आगे मेरे सम्बन्धमें पाठकोंके जांननेके योग्य जो बाते 
रह गई हैं वे यद्यपि मेरी देखी हुई नहों हैं, किन्तु उनको मेंने 
विस्तार पूर्वक इतनो बार खुना है कि थे मेरी रुखुतिमें अमिट 

...._ झुपसे अद्वित हो गई है, मुझे ऐसा जान पड़ता ८ कि मानों मेंने 
क्‍ 'रुवयं उनमें भाग लिया हो। 

| ... अरत-भाइवनोथना मेरे घर पहुंची। मेरे माता-पिताने खद्य- 
हृद्यसे जेखा कि पुराने समयमें समझदार लोंगोंकी प्रवृत्ति रहती 
थी, उलका आदर ओर स्नेहके साथ स्वागत किया। उन्होंने ईश्वर 
की यह अनुग्रदः समझी कि एक अनाथ बालिकाको शरण देनेका 
डनको खुअवसतर प्राप्त हुआ | यह असम्सव बात थो कि मेरी- 


अंपइवनोवनाके सुन्दर व्यवद्ार-वर्तावका मेरे माता-पघिताके ऊपर 














२०८ कप्तान की कन्या 


प्रभाव न पडता । मेरे माता-पिताके हृदयमें शीघ्र ही मेरी-आइव: 
नोवनाके प्रति ममत्य उत्पन्न हो गया। धीरे घोरे मेरे माता-पिता ' 
को अनुभव हो गया कि मेरो-आइवनोवनासे मेरा प्रेम करना 
बोड़मपन न था, अब डनके हृदयमें स्वयं यह कामना जागृत हो. 
गई कि इसको अपनी पुत्र-बध्ष बनावे । - 
मेरी गिरफ्तारीफे समाचारने मेरे घरमें बेकली उत्पन्न कर 
दी। मेरी-आइवनोवनाने मेरे माता-पितासे प्रावमाशसे मेरे 
विचित्र परिचयकी कहानी कही थो | पूरी घटना खुनकर न केवल 
वे निश्चिन्त ही हुए थे किन्तु अनेक बार वे दिल खतोछकर हसे भो 
थे। मेरे पितको विश्वास न होता था कि मेंने इस बदनाम बल- 
बाईका जिसका उद्देश्य धनिकोंको सत्यानाश करना ओर राज्य- 
को नष्ट करना था, साथ दिया होगा। उन्होंने सेवलिय- 
से अनेक प्रकारके अनेक प्रश्न किये। सेवलिचने इस बातसे तो . 
इनकार नहीं किया कि में पावगाशफके यहाँ मेहमान रहा ओर 
मेरे साथ पावगाशफका वत्तांव अत्यन्त उदार रहा किन्तु, साथ 
ही उसने इस बातका भी पिताको दृढ़ विश्वास दिलाया कि में . 
अपनी राज्रसक्तिकी शपथसे रक्ती भर भी नहीं डिगा था। जो हो, 
मेरे माता-पिता मेरी कृतिखे सन्तुष्ट हुण ओर मेरे सम्बन्ध्में ओर 
समाचार पानेके लिये उत्सुकताके धघाथ मार्ग, देखने लगे। किन्तु 
प्ेरी-आइधनोवनाके हृदयमें बड़ी अशान्ति थी; परन्तु वह अत्यन्त 
नज्न ओर विचारवान सत्मायकी थी, अवएव मोन रहती थी। 
कई सप्ताह बीत गये... ...मेरे पिताने अचानक सेन्‍्टपीट्ले- 


जि 











कप्तान की कन्या... 2$8 


(बगेसे भेजा हुआ हमारे आत्मीय प्रिंस बो--का पत्र पाया । पत्र मेरे 
सम्बन्धमें था। साधारण शिष्टाचारके पश्चात्‌ पत्रमें जो लिखा 
हुआ था उसका आशय यह था कि पीटर ऐण्डियच पर विद्वो- 
हियोंका साथ देनेका जो सन्देह था बह दुर्भाग्यवश सत्य प्रमा- 
णित हो गया है; उसे ख्त्युद्र॒ड ही दिया ज्ञाता डिन्‍्तु, महारानीने 
मेरे पिताकी खब्यों सेवाओं ओर उनके सफद बालॉका विचार 
करके सुझपर दया प्रदर्शित की ओर घुणित झत्यु दण्डके बदले 
आजन्म कालेपानीका दण्ड दिया है | इस पत्रसे पिताको अकस्मात्‌ 
ऐसा धक्का लगा कि उनकी अवस्था जीवन-म्ठत हो गई। उनकी 
सदेवकी टदृढ़ता खो गई ओर उनके शोकने जो पहले अव्यक्त रहा 
करना था, अब व्यक्त छप घारण कर लिया । 

आपेसे बाहर हो डन्दोंने कहा,--- 

“क्ष्या, प्ेरे पुत्रने पावगाशफके साथ विद्रोहमें भाग डिया! 
हे न्‍्यायवान प्रभो [ यह मैं क्‍या देखता हूं ? क्‍या में अबतक यही 
देखनेके लिये जीता रहा | महारानीने उसका जीवन बचा लिया! 
किन्तु यह तो मेरे लिये ओर व्यथा-जनक बात हुई | जह्लादोंके द्वारा 
फांसोीके तख्ते पर मरनेमें कोई भीषणता नहीं है--मेरे प्रपितामह 
अपने आत्म-विश्वाससे न डगे ओर सूलीपर चढ़ गये, मेरे पिताने 

_ घालिअनरुकाई ओर फारोकाशकके साथ एत्यु-यंत्रणा स्वीकार की, 
किन्तु एक कुछोन व्यक्तिके लिए अपना घचन भड़ू करना, शपथ 
तोड़ देना ओर छुटेरों, दृत्यारों ओर भगोड़े गुलामोंका साथ 
था हक 6 ४ * 






























२३१० कप्तान की कन्या 


' देता !......दहमारी कुलीन जातिके छिये घोर लज्ञा ओर अपमानक़ी 
आंत है।” क्‍ पा 
मेरे पिताका दुःख देखकर मेरी माता घबड़ा गई', उन्हें उनके 
खामने शेनेका साहस न होता था। 'दूसरोंकी सम्मति पर अधिक 
विश्वास न करना चाहिए, 'यह खसंवाद्‌ ग़ुछत भी हो सकता है, 
झादि बाते' कह कर उन्होंने उन्हें शान्त करनेकी चेष्ठा की।. 
किन्तु मेरे पिता किसी प्रकार शान्त न हुए । | 
खबसे अधिक दुखी हुई मेरी आइजनोचना। उसे यह दृढ़ . 
विश्वास था कि यदि में साहता तो अपनी सफ़ाई दे सकता 
था। उसमे मेरे मोनावछश्बन का क्राशण अनुप्तान कर लिया. 
ओर समम छिया कि मेरी विषप्ििका कारण वही है। उसमे 
अपना कछ किसी पर प्रकट नहोने दिया ओर लुक छिप कर 
रोने लगी। वह यही सोचा कश्ती कि परे बचावकों क्‍या 
पथदै।..... हा 
एक दिन शामको मेरे पिता कोच पर बेंठे हुए, “कोरट-केडे- 
 शडर” के पन्‍ने उलट श्हे थे, किन्तु उनके विचार जड़े हुए थे ओर. 
कैीलेण्डर उन्न पर अपना स्वाभाविक प्रभाव न डाछ सकता था। 
मैरी मां, चुपवाप एक वेह्ट-कोट पर बेल-बूटे काढ़ रही थीं, 
-बीज-बीचमें उनके अध्टविन्द्‌ भी टपक पड़ते थे। मेरी आाई- 
.. चमोवनां सी उसी कमरेमें बेटी अपने काममें लगी हुई थी। 
-अकस्मात्‌ मेरी आइचनोवनाने कहा दि उलका सेण्टर्स पीटलेबर्ग . 
.. जाना अनिवाय्य है। उसने मेरे माता-पितासे अपनी यात्राका 
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कप्तान को कन्या... 2११ 


आयोजन कर देनेकी प्रार्थना की | मैरी मांको यह प्रस्ताव बहुत 


अखरा। मांने कहा,-- 


“तुम सेण्टस्पीट्संबर्ग ज्ञाकर क्या करोगी ? मेरी आइवनो- 
चना, क्या अब तुम भी हमलछोगोंकों छोड़कर चली जञाओगी ?” 

मेरी आइवनोवनाने उत्तरमें प्राथेना की,-.. 

“इसी यात्रा पर मेरा भाग्य निर्भर हैे। मेरे पिता साप्नाज्य- 
के हितके लिये बलिदान हुए हैं। में वहां जाऊँगी भोर उच्च 
अधिकारीवर्गले सहायता और रक्षाक्की प्रार्थना कहूँगी |” 

मेरे पिताने अपना खर मीया कर लिया ; मेरी आइजनोवनाके 
शब्रोंसि घुकपर आरोपित अपराधकी स्ूघ्ति ताज़ी हो गई। उनके 
थ्राणोंमें पोड़ा होने लगी और उन्‍हें अपमान बोध होने छगा। 
आह भर कर उन्होंने मेरी-आइवनोयनासे कहा,-- 

ज्ञाओ बेटी, यदि तुम्दारी इच्छा हे तो जाओ, हम तुम्हारी 
इच्छाके विधातक आर तुम्हारे मारगमं ऋण्टक नहीं होना चाहते 
ईश्वर तुमको एक ईमानदार पति दे न कि बदनाम देशद्रोहो | 
पिता छपरेले उठ कश बाहर चले गये | 
मेरी आशवमोवनाने जो कुछ सोया था अकेलेमें मांको बकला 


५. 


भर कर डसे गछे लगा लिया ओर ईश्वरसे प्राथंना की कि 


. डसक्ी कामना पूरी हो। मेरी-आइवनोवनाने दो-चार दिनमें 
'तथ्यारी करके सेण्ट-पीटखबर्गकी यात्रा कर दी। उलने अपनी 
. विश्वस्त परियरिका पराशा और उसीके समान विश्वरूत भ्रृत्य 


हि. 















२१० ... कप्तान की कन्या 


सेवलिचको साथ ले लिया | सेवलियकों जो बड़ी कठिनाईसले 
मुझसे अलग हुआ था, यह विचार कर बड़ो सान्त्वना मिलती थी ' 
कि वह मेरी भावी पद्चोकी सेवा कर रहा है | 
मेरी-आइवनोचनाने सोफिया पहुंच कर सुना कि उस समय 
द्रयार 'ज्ञारको खोलो? ( ]'59/397०८ 5८०0 ) में था ; वह वहीं 
रुक कर प्रतीक्षा करने लगी । पोस्ट आफिसके पीछे एक छुद्र | 
गृह-खण्ड उसे रहनेके लिए मिला। पोर्ट मास्यरकी पत्नी उससे । 
_ गप-शप करनेके लिए आई ओर बातचीतके सिललिलेमें उसने | 
बतलाया कि वह द्रबारके एक रसोइयेको भतीजो है और द्रबारी | 
जीवनके रहस्य भी बताए। उसने महारानीफे जागनेका समय | 
बतलाया ओर कहा कि जागनेफे बाद वे काफी पीतो हैं ओर फिर | 
टहलने निकलती हैं। सारांश यह कि डसे महारानोको दिन- । 
चर्य्यांके सम्बन्धमें जो कुछ ज्ञान था खब विघ्तार पूर्वक मेरी-आई- द 
वनोवनासे कहा । 
मेरी-आइवनोवनाने बड़े ध्यानसे खब बाते' खुनीं। फिर वे 
दोनों प्रासाद-काननमें गई'। आना-ब्लेखोवनाने घूम-घूम कर 
मेरी-आइवनोवनाको प्रासाद-काननकी सैर कराई ओर प्रत्येक 
 कुओ् और छोटे-छोटे पुलोंके सम्बन्धमें आवश्यक बाते' बतलाई। 
फिर वे दोनों सन्‍्तोषके साथ पोस्ट-आफिस छोट आई. 
.._ दूसरे दिन तड़के मेरी-आइवनोवना जगी, ओर उचित बेषमें 
.. खर्य॑ अकेले प्रासाद-काननमें पहुंची। बड़ी सुन्दर प्रभात-बेला 
. थी। पत्तियों पर सूर्य लोनेका पानी चढ़ा रहा था, भोर 


पीरिकर हक 
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कप्तान को कन्या व र्श्३ः 
क्सन्त वायुमें सुहावनापन छा रहा था। विशाल हृदमें खुनहले 
परत लद्दरा-लहरा कर चमक रहे थे। उसके मनोहर तटपर राज- 
हंस तर रहे थे। मेरी-आइवनोवना एक मनोरम छान ( हरित 
तृणावत्त भू-भाग ) की ओर बढ़ी । छानके समीप काउण्ट-पोटर- 
पएलेग्जेण्डरोविच रोमेनजञाफका स्मारक बना हुआ था जिसने गत 
तुके समरमें विजय प्राप्त की थी। अकस्मात्‌ एक अंगरेजी नरूल- 


: का कुत्ता मेरी-आइवनोचनाकी ओर भूकता हुआ दोड़ा। वह 


भयभीत होकर खड़ी हो गई। इसी समय उसे किसी रुत्रीकी 


कोमल कण्ठ-ध्वनि सुनाई पड़ी,-- 


“रो मत, वह काटेगा नहीं ।” 

मेरीने देखा कि स्मारकके सामने बेश्व पर एक भरद्र महिला 
बेंठी हुई है। मेरी भी चुपचाप जाकर उसी बेश्व पर एक किनारे 
बैठ गई। उसने ध्यान पूर्वक मेरीको ओर देखा, मेरीने भी 
उसकी निगाह बचाकर उसे आपाद-मध्तक देख लिया। वह 
महिला प्रातःकालीन गाउन पहिने हुये थी, सिरपर उसके एक 
हलकी टोपी थी ओर शरीर पर एक बहुसूलदय लबादा । उसकी 


चयल लगभग चालोस वर्षके होगी। डखकी सुन्दर शान्त 


लालिमा-पूर्ण- आहृतिसे प्रताप भलक रहा था। उसके नोलऊ- 
वर्ण नयनों ओर हवास्य-पूरित ओठोंमें अवर्णनीय मनोमोहकता _ 
थी। डस भद्र महिलाने ही पदिले मोन भद् किया। उसने. 


“ज्ञान पड़ता है, आप कहीं बाहरकी रहनेवांछी हैं।. 


जी 






























२१७ कप्तान की कन्या 





“हां, में देहातसे करू ही यहां पहुंची हूं ।” 7 


“क्या आप अपने माता-पिताके साथ आई हैं १” 
ननहीं में अकेली हूं।” 
“अकेली | आप तो अभी अत्यन्त नव-वयष्फ हैं, इस वयल.. 
में अकेली निकल पड़ी !” 
“परे न पिता हैं ओर न माता |” 
“कदायित यहां किसी कामसे आप आई हों ?” 
“हां, मुर्भे महारानोकी सेवारमें कुछ विनय करना है ।” । 
“आप अनाथ हैं, सम्भवतः कुछ अन्याय हुआ द्ोगा उसीके | 
लिये न्याय-प्रार्थना होगी ।” हर 
“नहीं न्याय प्रार्थना नहीं, मुझे दया-प्रार्थंना करनी है।” 
“क्या में जान सकती हूं, कि आप कोन हैं १” 
“में कप्तान माइरोनाफकी कन्या हूं।” 
“कप्तान माइरोनाफ ! वही कप्तान माइरोनाफ जो ओरनबर्ग- 
के एक दुर्गमें कमानडेण्ट थे ।” 
हा; महाशया ।” ५32 चुकी 
उसने अत्यन्त कोमल कण्ठर्वरमें कहा, “अपने मामलेमें 
मुझे दिलवरुपी लेनेके लिए क्षमा करना, मुझ कोटेमें उपस्थित 
होमैका. प्रायः सौभाग्य प्राप्त होता है। बतलाइये आपकी क्या. | 
प्राथेना है, सम्भव है में आपकी कुछ सहायता कर सकू' |” 
मेरी-आइवनोवनाने खड़ी होकर सम्मान पूर्वक उस भक्र 
मद्दिलाकोी धन्यवाद दिया। इस अपरिचित भद्र महिलाके 
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कप्तान की कन्या श्श्षः 


व्यवहार वर्चावसे मेरियाका हृदय उसकी ओर अकृछ हुआ ओर 
विश्वाससे अनुप्राणित हो उठा | उसने अपने पाकेटसे एक कागज 
निकाछा ओर उस अपरिचित दयाशीला महिछाके हाथमें रख 
दिया। वह उसे पढ़ने लगी । 

पहिले तो डसने उदारता पूवक ध्यानसे पढ़ना आरस्म किया ३ 
किन्तु अकस्मात्‌ उसकी मुखाकृति पलट गई। मेरी जो डसके 
मुंद मोर भाषभमडुगेकों बड़े ध्यानसी देख रही थी उसके कुछ ही 
क्षण पहिलेके शान्त और द्यापूर्ण मुखके उस कठोर सावको 
देखकर भयमोत हो डठी | 

महिलाने सलान कण्ठ-खरमें कहा,--- 

“क्या आप ग्रीनेफके लिये प्राथंना करना याहती हैं ! महा 
रानी उसे क्षमा नहों करेंगी। उसमे राज-द्रोहोका साथ दिया 
है, ओर सो भो अनजान ओर भूलसे नहीं, एक अत्यन्त पतित 
और भयानक लुश्चेकी भांति । 

मेरीने कहा,-- 

“ओह ! यह सच नहीं है” द 

. महिछाका मंह तमतमा उठा, उसने कहा,-- 

“कंसे सच नहीं हैं १? 

मेरीने विनीत भावसे कहा, 

. «हाँ महाशया, यह सच नहीं है। ईश्वर जानता है सच 
नहीं है। मुर्को ठोक-ठीक पता है, में आपसे प्रत्येक बात विघ्तार- 
पूर्वेक कहंगी.। झीनेफने केवल मेरे कारण जान बुककर अपनेक्के 


कि 











कप 
ि। 
| 



















२१६ कप्तान की कन्या 


विपत्तिमें फंसाया है। मुझो इस काएड्से अलग रखनेके उद्देश्य, 

ले ही उसने अपनेको निरपराध सिद्ध करनेफी चेष्ठा नहीं की 
मेरीने आदिसे भन्‍त तक सारी कहानी जो पाठक पिछले ग 
पृष्ठोंमें पह चुके हैं, महिकासे कह सुनाई । महिछाने ध्यान- 
पू्वेंक सब बाते' सुनीं। मेरीके कद चुकने पर उसने पूछा, 
आप कहां ठहरी हैं (! ओर यह सुनकर कि वह पोस्टमास्टरकी 
पत्नी आनाब्लाखीवनाके पास ठहरी है मुस्कराकर कहा,-- द 
“अह, में जानतो हूं । अच्छा, अब इस समय विदा, मुझसे... 
मिलनेके सम्बन्धमें किसोखे भी कोई चर्चा न चलढाना। मुझे... 
आशा है कि इस प्रार्थना पत्रका उत्तर पानेके लिये आपको 
अधिक प्रतीक्षा न फरनी पड़ेगी ।” | 
इतना कह कर वह उठी ओर क्षणभरमें एक कुझके भीतर 
जाकर दृश्टि-ओट हो गई। मेरी-आाइवनोचना आशा-पूर्ण हृदयसे 
आना-ब्लाखीवनाके पास लोट आई । 

आना-ब्लासीवना मेरी-आइवनोवनाके इतना तड़के बाहर चले 


जानेके लिए बक भक करने लगी। उसने कहा कि प्रातःकालीन 
कक घसन्‍्त-बायु नघ-चयरुकोंके स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त अहितकर हे 5 

५... होता है। वह शीघ्रताके साथ चायदानी ले आई ओर प्यालेमें 
,.._ चाय ढालकर अपनी कभो न चुकने वालो कोट सम्बन्धी गप 
.... आरसस्म ही करने बाली थो कि अकस्मात्‌ द्वार पर राज-चित्र- क्‍ 
रा ... बेष्टित एक गाड़ी आ खड़ी हुई। एक परिचारकने आकर कहा कि द 









कप्तान की कन्या २१७ 
महारानीने कप्तान माइरोनाफकी कन्याकों अपने सामने उपस्थित 
होनेके लिये बुलाया है । 

आना ब्लेसीवना एकदम आश्च् चकित हो गई | 

“या भगवान”, उसने कहा, “महारानीने तुम्हें कोट में बुलाया 
_ है। तुम्हारी खबर महारानीने केसे पाई मेरी बेटी, तुम महा- 
रानीके समक्ष केसे जाओगी ? में समझती हूँ कि तुम तो यह भी 
नहीं जानतीं कि द्रबारी नियमके अनुसार केसे चला जाता 
है।......कक्‍्या में साथ चल्नू ? में तुम्हें अन्ततः खतके तो कर 
सकूंगी। ओर तुम इन यात्राके कपड़ोंमें ज्ञाओोगी हो क्योंकर ? 
क्या आया का पीछा गाउन मेंगा लूँ १” 
..._ राज-परिचारकने कहा कि महारानीने आदेश दिया है कि 
कप्तान माइरोनाफकी कन्या अकेली आवबे और जिस वेषमें हो 
उसो वस्त्र-वेषमें अविलम्ब सामने उपस्थित हो | मेरी-आइवनोवना 
तत्काल गाड़ी पर जा बेठी, आना-ब्लेसीवनाने उसे अनेक उपदेश 
तथा आशीव्वाद दिये। मेरी-आइवनोवनाको अनुभव हुआ कि 
हमारे भाग्यका निर्णय होने वाला है, उसका कलेजा जोरसे 
धघड़क डठा। कुछ ही देरमें गाड़ी राजद्वार पर जा खड़ी हुई। 
मेरी-आइवनोवना कांपते पैरोंसे गाड़ीसे उतरी। दरवाजे खुल . 
गये । कई एक फमरोंमें होकर उसे जाना पड़ा। कमरे जन-बूल्य 
थे किन्तु साज-सामानसे छुसज्जित थे । अन्तमें राज-परियवारकने 


“आइवनोवनाको एक बन्द्‌ द्वारके पाल लाकर खड़ा कर दिया 
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२६७० कप्तान की कन्या 


विवाह हो गया। उसके वंशके लोग. अब भी सिम्बध्क राज्यपें 
रहते हैं ।... ...से लगभग बीस मील दूर पर एक गांव है, जिस 
पर दस जमीनदारोंका कब्जा है। इनमेंसे एकके घरसें फेथराइन 
दवितीयफे हाथका लिखा हुआ वह पत्र अब भी शीशेमें मढ़ा हुआ 
टंगा है जो पीटर ऐण्ड्रियवके पिताके नाम लिखा गया था। 
पत्रमें लिखा है कि तुम्हारे पुत्रने जो कुछ किया उचित कियो । 
इसके अतिरिक्त पत्रमें कप्तान माइरोनाकको पुत्रीके हृदय ओर 


ब॒ुद्धिकी प्रशंसा की गई है । 














